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कपया यह प्रन्थ नीचे निर्देशित तिथि के पूवं अथवा उक्त 
तिथि तक वापस कर दें। विलम्ब से लोटाने पर 
प्रतिदिन दस पेसे विलम्ब शुल्क देना होगा । 
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' पहला दृश्य 
[स्थान--नलहारणोगद्‌ की एक ब्रावड़ी के निकट की पगडंडी | आम की 
कुछ युत्रतियाँ बगल में रीते घड़े दबाये आ रही हैं । कुछ सिर पर मरे 
हुए घड़े GF जा रही हैं । युवतियों की पोशाक राजस्थानी है। | 
रङ्गीन घाघरा, रज्ञीन चूनरी | हाथ, पैर, गले, कान ञ्रौर सिर 
के आंभूषण उनकी आर्थिक स्थिति का भेद बता रहे हैं । 
चपला का युवतियों के साथ गाते हुए प्रवेश। | 
सभी युवतियाँ घड़े लिये हुए हैं । ] 


lam Y (गाना) RE 
सलि, घट-में येप Renee | 
दिन जाता है वीता ne y 
रह न जाय घट da; À Ra 


कौन समय से IIT onene Š 
qg. करता मनमानी; ४००) 
सखि, घट में भर पानी । 
देख SR क्‍या आई, 
नभ . में बदली हाई, 
° लहर लहर लहराई, 
तेरी साड़ी घानी , 
सखि, घट में भर पानी | 
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रुन-झुन-रन-झुन होले , F 
पय के बिछुआ बोले॥। | 
सखि, चल घूँबट खोले | Š 

प्यास बुझा लें wf, G 


सखि, घट में भर पानी ! 
चपला--क्यों हवा हुई जाती हो ? थोड़ा रुको भी | 
( सभी युवतियाँ अपने घड़े रख कर बैठती हैं ) 
एक युबती--क्यों चपला, राजस्थानियों के प्रति भगवान्‌ क 
करुणा-हस्त इतना कुपण क्यों हो गया है? यहाँ के आकारा में qi 
तो मेष-माला के दर्शन ही नहीं होते, या होते भी हैं तो वे आों g 
प्यास जायत कर के अन्तहिंत हो जाते हैं | मूले-मटके द्रवित भी हुए 
तो जलते हुए TGA! को दो-चार SQ पिला कर चलते बने | i 
चपला--राजपूर्तों की तलवार में पानी है | यहाँ तो पानी te 
नहीं, खून की वर्षा होती है | 
दूसरी युवती-यहाँ की भूमि अगस्त्य मुनि की प्यास ले कर 
Š | चाहे कितनी वर्षा हो जाय, घड़ी भर पीछे वही शुष्कता ! 
चपला--हाँ बहन, इस भूमि को केवल पानी की ही नहीं, 
की मी ऐसी ही भयानक प्यास है | आये दिन यहाँ रक्त की वर्ष | 
है, फ़िर भी इसकी जीम लप्लपाती रहती है | 
( नेपथ्य में घोड़ों की att सुनाई देती हैं ) 
पहली युती--उघर देखो, कितनी घूल उड़ रही है चपल 
चपला--शायद महाराव हम्मीरसिंह जी आये हों । 


दूसरी युबती-शिकार खेलने t | 
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पहली युवती--क्या यहाँ जंगली जानवर अधिक रहते हैं ° 

| चपला--सिंह को जंगली ही कहा जाता है | वह सभ्यता किस 
झम की, जो मनुष्य को पालतू कुत्ता बना देती है। हम राजपूत 
जंगली रहे हैं ओर जंगली ही रहेंगे | हम मरना या मारना, दो ही 
स्ते जानते हैं | बीच का रास्ता नहीं | चसो, अब चलें, देर होती है। 
| (सब का बही गीत गाते gu: एक ओर से प्रस्थान, दूसरी ओर 
| से अलाउद्दीन और मीर महिमा का प्रवेश ) 

: ai अलाउद्दीन--देखते हो महिमाशाह, उस बावड़ी Wo 

1% मीर महिसा--जी जहापनाह | आँखें हैं, इसलिए देख पाता हूँ | 


मोर इन पाकदामन बहनों के कदमों पर मन ही मन सर कुकाता | 


' हुए | ga तो इन राजपूतों की जिन्दगी बेहद प्यारी Ë | ख़ुदा ने यहाँ 
तो बाल के मदान Rama हैं या चट्टानी पहाड़ियाँ खड़ी की हैं | 
ta वीराने में राजपूत औरतें ही तो फूलों की तरह रौनक बढ़ाती हैं | 
!ख कर आँखें ठंढी हो जाती हैं | 
mi अलाउद्दीन--और दिल जल उठता Ë | उस घानी साड़ी वाली 
Teal को देखते हो महिमा | इतनी बेगमों के होते हुए मेरा महल 
रे वीरान जान पड़ता Š | बोलो, तुम मेरा आम करोगे? उस 
हो ड्की से ...... 
| मीर महिमा-मीर महिमा ऐसी बात सुनना पाप समझता है 
efena 1! दिल्ली के बादशाह ने चित्तोड़ के महाराणा या रणयंभोर 
ना usai का सर माँगा होता तो में अपना होसला आज़माता | 
. क बहादुर सिपाही किसी ओरत की इज्जत और शान के खिलाफ . 
ie हे 'बात नहीं सुन सकता | 
| 
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अलाउद्दीन--महिमा, तुम मेरे नौकर हो | तुमने मेरा न É 


खाया है | 
मीर महिमा--आपकी खिदमत में चन्दे का सर TAK q 


. ( अपनी तलवार बढ़ाता है ) यह लीजिए मेरी तलवार | उस fa य 


CC-0. 


जब मैंने पैदल ही शेर का शिकार किया था, तब यह हुजूर ने इना छ 
दी थी | इससे मेरा सर उतार दीजिए | | 

अलाउद्दीन--तो मैं दूसरे आदमी को Hy ! |a 

मीर महिमा--माफ कीजिए, दिल्ली के वादशाह अलाउई 
खिलजी साहब यहाँ से तब तक एक कदम भी नही हिल है qi 
जब तब ये बहनें किले में दाखिल नहीं हो जातीं | A 

` अलाउद्दीन-में खुद जाऊँ a 

मीर महिमा--तो जहाँपनाह के पैरों को थोड़ा-थोड़ा | 8 
देना पड़ेगा | x 3 

अलाउद्दीन--अहसान को न मानने वाले महिमा ! | 13 
बेइज्जती करते हो ! जिस हाँडी में खाना उसी में छेद करना व 
अल्लाउद्दीन के गुस्से का नतीजा देवगिरि के खॅडहर बता रहे हैं || ब 

मीर महिमा--मैं जानता Ë इस गुस्ताखी का नतीजा है iq 
मौत | लेकिन जहाँपनाह, इस गुलाम ने ज़िन्दगी की परवा 
दिन की है? आप चाहें तो मेरा सर इसी वक्त ले सकते हैं || 
उसी वक्त तक जिंदा रहने की कोशिश करूंगा, जब तक ये m q 
बहनें किले में दाखिल नहीं हो जाती | Be) 

aa झा नहीं | तम्हारी जिन्दगी MS 

अलाउ तुम्हें मारूँगा नह । तु 

चना दूँगा । महिमाझाह, तुमे हुम देता Ë कि तुम मेरी ह 
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नम की हृद के बाहर चले जाओ | 

| मीर महिमा--मुखपर इतना रह्म क्‍यों ! मेने ता आज तर्के 
है यही देखा है करि जिसपर बादशाह अलाउदीन की खोरी चढ़ी वह 
दिया तो जल्लाद की तलवार के नीचे आया या शेर के AAG के A 
इना आज आपके दिल में रहम का दरिया क्यों उमड़ पड़ा ° 

। अल्लाउद्दीन--मैं देखना चाहता Ë कि दिल्‍ली के वादशा का 
| तोहीन करनेवाले को अपनी छाया में जगह <q का हिम्मत किसमें हैं | 
उह मीर महिमा--मेरी तलवार मेरे लिए जगह बना लेंगी | आखिरी 
सके बार अपने मौलिक के पैरों में अपना सर रख चूँ. ? 

i ( अलाउद्दीन के पैरों पर झुकता है ) 

| अलाउद्दीन--महिया, ढोंग न करो | में तुम्हें अब भी माका दे 
Tanne 


: | मीर महिमा-मैं मौका नहीं चाहता | बढ़नें किले में दाखिल हो 
३ चुकी हैं | मेरा काम हो चुका | हरेक मर्द का Be है कि वह ओरत 
करन को बचावे | औरत, चाहे वह किसी कोम की हो, उसकी इज्ज़त 
हं || करनी चाहिए । आप यही सीख सकें तो दुनिया में अपना नाम रोशन 
है ¡कर जावें | आप में कया नहीं हैं और तो ओर, बह ताकत है जिसके 
4 ह आगे हिन्दुस्तान का हरेक राजा कापता Š | आपकी आँख की 
त्योरी से ऊँचे-ऊँचे किले कुक जाते gl जहाँपनाह, आप इंसान 
राश बनें | में जाता हूँ । मेरे भाई का खयाल रखिएगा | ` ( प्रस्थान । ) 
_» अलाउद्दीन--बहादुर मीर महिमा ! तुम्हें जिन्दा छोड़ कर FA 
ब ठुमपर दया नहीं की ।. राजपूती घमंड में कोई न कोई राजा तुम्हे 


ATE देगा आर मुझे उसका मुल्क अपनी हुकूमत में शामिल करने 


— 
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ome आहुति [ दसरा | 
का मोका मिलेगा । एक तीर में दो निशाने मारे हैं। दिल्‍ली के — Ë 
अमीरों में महिमा को इज़्ज़त और रोब बहुत बढ़ गया था | नजाने ' 
किस दिन ये मिल कर मेरे ही खिलाफ उठ खड़े होते | चलो, एक 
कांटा तो साफ हुआ | ( प्रस्थान | ) 

[ पट-परिवर्तन | 

दूसरा द्य 

{ स्थान--जंगल | समय--रात्रि । चाँदनी रात है। सब ओर निस्तन्धता 
है, केवल कहीं पास ही में बहने वाली सरिता का कल कल शब्द | 
सुनाई दे जाता है | महाराव इम्मीरसिंह और रणंधीर- | ! 
सिंह का हाथ में नंगी तलवार लिये प्रवेश । ] “| 
हम्मीर--चाचाजी, मेरे प्राणों में असंतोष का, अशांति का और 3 i 
उद्दाम आकांज्ञा का wax बवंडर उठता रहता Ë | वेभी दिन बे | 
जब हमारे पूवज पृथ्वीराज चोहान की विजय-दुंदुमि से दिशाएँ यूँ जती 
थीं | विदेशी आकमणकारियों के जन-समुद्र की लहरें पीराज रूपी | 
चट्टान से टकरा wae जाती थीं। sa वीरता-पूर्ण गोरवमय | 
अतीत की याद से हृदय पुलकित हो उठता Š | मेरो जी करता है, | 
Taal के रक्त से सिंची हुई हमारी जन्मभूमि पर अधिकार कर चैन | 
की बंशी बजाने वालों से लोहा हूँ ! मेरे ग्राणों में जोश का तूफान 
लहराता है, वही झुरे इन जंगली घाटियों में लिये फिरता है। I 
क्या सिंह के शिकार से मेरी तलवार ga हो सकेगी 2 = 
रणबीर--में जानता Ë हम्मीर / तुम एक दिन दिशाओं ow 
लाल करोगे | g 
हस्मीर-मेरी तलवार प्यासी है चाचाजी ! ' उसे a | 
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` चाहिये ! नर-रक्त | यह फाल्गुन का महीना है। थोड़े दिनों में होली 
आने वाली है | मेरा जी चाहता है, इस बार जी मर-कर रक्त की 
होली खेली जाय | 
रणधीर-किससे और केसे ? यह तो माना कि एक दिन 
चौहानों के चरणों में मारत के समी भूपाल अपने शीश HA थे | 
किन्तु अब हम एक मामूली अदेशा के स्वामी Š | अक्रेला चना 
भाड़ नहीं फोड़ सकता | 
हम्मीर -लेक्रिन मेरा तो हृदय फटा पड़ता Š | मेरे पैर ज़मीन 
पर नही पड़ते) ग्राणों में ज्ञ्ालायुखी जल रहा है। छोटे से प्रदेश का 
*स्वामी-हम्मीर-विनारा की eagle वन कर अपनी हुंकार से 
सारत का कोना कोना कपा देगा | एक बार फिर चोहानी तलवार के 
तेज से संसार की आँखों में चक्राचोंध पैदा होगी | 
( जंगल में बड़े ज़ोर की दहाड़ सुनाई देती है ) 
रणधीर-लो, कोई शेर आता ë | रात्रं से लोहा लेने के 
पहले इसी से दो-दो हाथ करो | चलो, उसे खोजें | 
हम्मीर--जाने भी दो चाचाजी ! वह नर-मांस का लोमी अपनी 
बलि देने स्वयं यहाँ आ जावेगा | क्‍या उसे कहीं खोजने जाना 
होगा ! जिस ave पतंगे दीप-शिखा पर टूट कर जान देते हैं, उसी . 
तरह हिंसक पशु हम्मीर की तलवार पर टूटेंगे | 
( फिर शेर की aers सुनाई देती है ) 
०रणघीर--जान पड़ता है, यहाँ कोई ओर मी Rat दै । रोर 
«TAT हो कर चीख रहा Š | 
. ~ हृम्मीर--ओन दो सिर वाल्ला मेरे शिकार पर हाथ साफ करने 
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agia [ | 
आया है ise रोर का शिकार किया होगा उसका मे O Ta शिकार कू; 
रराघ/र--नही हम्मीर, करिसी बहादुर से व्यथ ही रार ह 
( मीर महिमा का रक्त से रेंगी तलवार हाथ में पकड़े |) 
और कंघे पर शेर की लाश लादे हुए प्रवेश ) | 
हम्मीर--बह्ाहुर, शेर को रख दो | तलवार सम्हाहलो। 
मीर मह्ष्या--क्षिस लिए ? 
हम्मीर--चोहानी तलवार जंग उतारना चाहती Š | 
मीर महिमा--आप कौन a? | 
WEN —F हैं रया्थंमौर के म f | 
हाराव SARE 
में इनका चाचा रराधीरपिंह | ह ` 
मीर महिमा--आप दोनों का नाम तो दिल्ली š "m. 
wh खिलजी को भी खटकता ë | जिसने दिल्ली से ले al 
WAR तक फतेह का डंका बजाया है वह भी = के 
ee लड़ना चाहता Š | वह सुदिन न जाने ज š 
AN | पहले तुमसे दो-दो हाथ करूँगा | तुमने मेरे शिकार | : 
` मारा है, मैं gè arén | om 
मीर महिसा--अगर आपकी यही मज्जी है तो थोड़ा. ठहर 


k. 


हम्मीर--तुम कौन हो बहादुर, और क्यों ती. द्‌ a a 
कुछ नहीं खाया ? x तीन दिन ते हुआ 
| 2 महिसा--मुख्ते मीर महिमा कहते mann 
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3 Ú फोज का एक सिपहसालार में भी था | 
| रणघीर--अब नहीं हो? 
aR महिमा-इसीलिए तो पेट से मूख का रिश्ता जुड़ गया है | 
वादशाह ने. नाराज हो कर मुखे निकाल दिया है और gara) पीट दी 
है कि जो कोई पुरे पनाह देगा उसके जान-माल की खैर नहीं Š | 
BAR तुम रणथंभौर चलो | 
| मीर महिमा--में मुसलमान हूँ | 
' | हम्मीर-इंसान तो हो न l इंसान होने से काम चल जायगा | 
आज से तुम मेरे माई हुए | 
सीर महिमा-मेरी खातिर sina 
| हम्मीर--आफ़त / g: g: | क्या बच्चों जैसी बात करते हो ! 
| जो अज्निपुत्र हैं, जिनकी माताएँ पत्नियाँ और बहनें हँसते-हँसते 
| आय में जीवनाहुति चढ़ा देती हैं; वे क्या आफतों से डरते हैं! 
I जंगली जानवरों का शिकार करते-करते में उब गया हैं | किसी ज़बर- 
| दस्त शक्ति से लोहा लेने को दिल बेचैन है। डरो मत मोर ! मेरे ' 


पी दिल्ली के जैसे मव्य . 


सवन वहाँ न मिलेंगे लेकिन एंक भाई का प्यार तो मिलेगा ही | 
so aR महिमा-शुक्रिया | में अपने कारण किसी को मुसीबत में 
| नहीं डालना चाहता | एक जान की खातिर हज़ारों जानें बरबाद 
- नहीं करना चाहता | 
हम्मीर—जो जानें बरबाद होने के लिए बनी हैं, उन्हें विनाश से 


। पर होता दै | आप क्षत्रियो को नहीं जानते | 
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मीर महिमा-जानता क्यों नहीं महाराव | लड़ाई के मैदानो 
में मैंने उन्हें देखा है | उनकी बहादुरी की इज़्ज़त की है | qq uq | 
तो हम पठान भी आप लोगों के भाई हैं | इस्लाम कबूल करने š | 
पहले सारा अफगानिस्तान आयों का मज़हब मानने वाला था | 

हम्मीर-मियाँ, छोड़ो भी इतिहास को । सदियों पहले तुम्हारे | 
ga क्षत्रिय थे; क्या इसीलिए में तुम्हें ज्यादा चाहने लगू गा ! मेरे x 
लिए तो इतना ही पर्याप्त है कि तुम वीर पुरुष हो, संकट में हो और 
तुम्हें शरण देने में विपत्ति है। तुम्हें गले लगाना फूलों का हार पहनना 
नहीं, काँटों पर सेज बिछाना है | हम लोग तो विपत्तियाँ खोजते फिरते . 
हैं । देखता Ë कोन रणाथंमोर की चट्टानों से अपना सिर टकराने आता । 
है । लाओ ल्पना यह शोर | तुम भूखे हो, फिर बोझ ढोते हो। | 


मीर महिमा-रहने दो महाराव | यह भूखा पठान ऐसे दोः ü p 
को अभी और लाद सकता Š | . 
( शेर के लिए दोनों खींचा-तानी करते हुए चले जाते 

हें। पीछे-पीछे रणधीर भी जाते हें। ) 

[ पर-परिवतंन ] 

तीसरा दृश्य 
[ स्थान-दिल्ली में मीर गभरू के मकान का एक कमरा | कमरे में 
खूँटियों पर तलबारें, तीर, कमान, दाल ्रादि.श्रज्न-शञ्न ett हें । मीर | 
गभरूमसनद के सहारे लेटा हुआ विचार-मग्न है। एक बाँदी झन | 
से भरी हुईं तश्तरी रख कर चली जाती है।. मीर गमरू तश्तरीः | 
में से एक पान उठाता tak मुँह तक लाता है, फिर बिना 


इश्य ] पहला अंक py 
Bie enact NS Fi 5. 


खाये ही वापिस तरतरी में पटक देता है | झुँला कर खड़ा 
होता है और पान की तश्तरी को लात मारता Š | J 
मीर THE — Hy नहीं, कुछ भी अच्छा नहीं लगता | यह रईसी 
Raman! आज रईस, कल गिखारी ! मैं यहाँ ऐश कर रहा हूँ, 
और मेरा भाई मारा-मारा घूमता होगा | एक मसनद पर टिक कर बैठा 
है, दूसरा ज़मीन पर खड़ा होगा | 
( जमालखोँ का प्रवेश ) 
जमालखाॉ---( मीर गभरू के कंघे पर हाथ रख कर ) कहिए मीर 
साहब, किस शोच में पड़ गये ë ? 
मीर THE — SH नहीं खाँ साहब | मेरा एक बाजू कट गया Š | 
मेरी आँखों की रोशनी चली गई है। मेरे दिल का चिराग बुर गया है ॥ 
जब से महिमा गया है तब से किसी काम में मेरा मन नहीं लगता | 
` जमालखाँ--लेकिन भाई, यह तो बादशाह का जल्म 
घोखेबाजी से अपने चाचा को मौत के घाट उतार कर prs 
चाद्राहृत पर कब्जा कर लेने वाला अलाउदीन हम लोगों की Iş 
सोदना चाहता है। मैं तो कहता हूँ मीर साहब, मीर महिसा ने 
गलती की जो दिल्ली को छोड़ कर चले गये | आपके और उनके इशारे 
की देर है, अलाउदीन की हसती को हम मिट्टी में मिला दे सकते Ë! 
मीर गभरू--बहाहुर आदमी गुस्सा नहीं करता | अलाउद्दीन' 
हमारी कोम की शान है | उसकी हस्ती को मिटा कर हम अपनी ही 
हस्त को मिटा छोड़ेंगे | मीर महिमा मुखे जान से ज़्यादा प्यारा है 
लेकिन उससे ज़्यादा प्यारी है gÈ मेरी कौम | अलाउद्दीन ने मेरे 
दिल पर जो घाव किया है, वह में जिन्दगी मर नही ue सकता, 
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PPP GO 


| 

| 
फिर भी वक्त पड़ने पर Š उसके लिए जान देने में नहीं THT | | 
जमाल-लेकिन आप अलाउद्दीन की चालों को नहीं जानते | | 

| 

i 

i 


न वह हिन्दुओं का है, न मुसलमानों का । उसने हम लोगों की 
मदद से अफगानिस्तान से देवगिरि तक अपना राज्य फैला Ñ 
Š ओर अब वह अपने आप को कायम रखने के लिए सभी सदारो 
रईसों और अमीरों को मिटा डालना चाहता Š | आज महिमाशाह 
गये, कल मीर गमरू जायेंगे, Wal जमाल खा! वह इस हके 
नहीं है क्रि हम रईस आपस में मिल कर ताकतवर बनें | 
राभरू--यह तुम केसे जानते हो ? i 
जमाल--यह तो सूरज की रोशनी की तरह ज़ाहिर दै। मेने 
अपने लड़की की शादी महरमखोँ के लड़के से करनी चाही | बादशाह 
ने इजाज़त नहीं | वह दो अमीर घराचों में रिश्ता नहीं , होने 
देता | वह डरता है कि हम लोगों में इतनी ताकत न ओं mahi 
हम उसपर दबाव डाल सकें। वह हमें अपना हथियार बना का 
रखना चाहता हैं, AA हथियार पकड़ने की ताकत TRI पैदा होने 


देना चाहता | 
गभरू--वह होशियार है | जो पिछली बातों से फायदा 


उठाता वह Aaa है । अमीरों को ताकतवार बनने दिया जाय तोरे 
राज्य की हुकूमत में गड़बड़ डालते हैं; राज्य के काम में मनम 
करते हैं | रज़िया बेगम को अमीरों ने केसे नाच नचाये, क्या यह qi 
नहीं जानते ? हममें इतनी ताकत क्यों पेदा.हो कि हम । | 
fang Q qeq को देखने लगें! हमारे दिल में अपना ममार 

. साधने की इच्छा ही क्यों पैदा हो ! हमें इतनी ही ताकत चाहिए ॥ 
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SAN 
हम अपनी कोम के सिपाही बने रहें । हम लोगों की बागडोर एक 


ही शख्स के हाथ में हो । देखो भाई, यह सल्तनत है एक Ft; 
हम लोग इस We को खींचने वाले घोड़े हैं | हमारी लगाम अगर 
एक आदमी के हाथ में रहेगी तो हम इसे खींच सकेंगे और अगर 
सब घोड़े अपनी-अपनी मजी Q चलने लगे, तो waf भी चकनाचुर 
हो जायगी घोर घोड़े भी घायल हो जायेंगे | मेरे माई, कोम की इस 
Tat को हॉकने का काम आज अलाउदीन कर रहा है | हम अगर 
गलत चाल चलेंगे तो उसके कोड़े हमें खाने ही पड़ेंगे | 
जमालखौं--लेकिन हमें कुछ तो जादी होनी चाहिए | sQ 
FAR भरोसा रखना चाहिए | हम क्या खाते हैं, हम क्या पहनते 
हैं, कहाँ जाते हैं, कोन-कोन हमारे दोस्त हैं; इन सब बातों की खबर 


` रखने की बादशाह को ज्या ज़रूरत है? आये दिन अमीरों की . 
बेइज्जती होती है । यह सब क्या वह अपनी कोम की. भलाई. के . 


लिए कर रहा है यह fan उसकी gamit की भूख है और कुछ 
` नहीं | वह इस्लाम की नहीँ, अलाउदीन की बात सोचता Š | 
इस्लाम में हरेक भाई बरावर है, क्या बादशाह, क्या भिखारी | 
अपने रात-दिन के.काम में सब आज़ाद हैं। फिर क्यों वह हमारी 
आज़ादी पर हमला करता है ? 
गभरू--में यह जानता Ë कि अलाउदीन अपने आपको खतरे 
` से बाहर नहीं समझता, ओर हरेक आदमी, जिसने अपनी इमारत 
Taal ओर खून-खराबी की नीव पर खड़ी की है, कसी अपने 


आपको खतरे से बाहर नहीं समझ सकता | यह बीमारी है जो उसे | 


aÈ जा हे ë | जो सल्तनतें मुहब्बत की बुनियाद पर खड़ी की 
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जिन्दा रखना खतरनाक समझने लगे हैं ? 


>.6 


pa t. आहुति तीका 
जाती हैं, SIA रखवाली वक्क अपने आप कर लेता है जाती हैं, उनकी रखवाली वक्त अपने आप कर लेता Š fa 
अच्छा होता कि जितनी ताकत अलाउदीन को मिली है | 
मुहब्बत के मसाले से मज़बूत करता / मुझे डर है TANTA, fe 
यह सल्तनत ज़्यादा दिनों तक कायम न रहेगी | हिन्दू ही नह| 
हम मुसलमान भी एक दूसरे के दुश्मन बनेंगे। गुलामों Q 
खिलजियों ने खत्म किया, इन्हें कोई ओर पठान का वेटा wo. 
करेगा | मुझे तो हिन्दुस्तान में न हिन्दुओं का, ओर न मु 
का वक्त अच्छा नज़र आता है | क्या'हुआ, दो-चार सदी हम Hee 
WEA वने रहे | यह बना रहना बना रहना नहीं 
( महरमखाँ का प्रवेश ) । 

जमालखाँ--आइये वजीर साहब / 3 
महरमखाँ--आप भी यहीं हैं / आप दोनों से कुछ सलाह W 
चाहता हूँ | : 
गभरू--कहिए वजीर साहब ! 


cii 


कि वह मीर महिमा को हमारे सुपुदेईकर दें । अल्लाउद्दीन अ D 
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जमाल-क्या समझते हो मीर साहब ? 
 गसरू-कुछ नहीं; में Sq हुआ Ë | मेरा मुहच्बत-मरा दिल 
क्या चाहता है, यह शायद आप लोग नहीं समझ सकते | लेकिन, 
मुझे अपने दिल पर काबू पाना ही पड़ेगा | 
महरम--मैंने वादशाह को बहुत समझाया कि Te राजपूतों 
से छेड़छाड़ न करे, लेकिन वह तो ताकत में अंधा हो रहा है | वह 
कहता है कि यदि हम्मीर ने मीर महिमा को मेरे सुप नहीं किया तो 
ARR का एक भी पत्थर साबित न रहने दूँगा । मेरी arma! 
जमाल — उप्तकी ताकत | हमी लोग उत्तकी ताकत | 
° गभरू-हाँ, हमी लोग उसकी ताकत Š | आज वह हमसे 
कहता है तुम अपने हाथ से अपना FAN चीर डालो, अपने हाथ _ 
से अपनी आँखें फोड़ डालो, अपने हाथ ते प्याले में विष घोलो और | 
पी लो। या खुदा । i 
महरम--चलो भाई मीर गभरू, और भाई जमालखाँ | हमें इस 
बात पर सोचना होगा | यह बहुत ज़रूरी सवाल Š | 
जगमाल--बेशक l 
गमरू--छुदा, तुम बहुत सख्त इम्तहान ले रहे हो ! 
( तीनों का प्रस्थान ) 
[ पट-परिवर्तन ] 
चोथा दृश्य 
[ स्पान-स्णयंमौर में महाराव हम्मीर का THT | स्वरण-सिंहासन 
फर हम्मीर बैठे हैं, उनकी दाहिनी ओर की कुर्सी खाली है । बाई" 
ओर मीर महिमाशाह बैठे हैं । मीर महिमा के बाद 
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सुरजनसिंह Š | कुछ ओर दरबारी भी बैठे हैं | ] x 
हम्मरीरसिंह-मेरे बहाहुर भाइयो | आज हमारे लिए ad-an | 
आया ë मीर महिमाशाह जैसे बहादुर हमारी जाति में शामिल हुए हैं | 
एक दरबारी--हमारी जाति में" | 
हम्मीरसिंह-हः हः हः | तुम डर गये मूरिसिंह जी राठोर | | 
जाति में शामिल होने से मेरा मतलब यह नहीं कि उन्होंने gq 
'घर्म स्वीकार कर लिया है समी बहाहुरों की एक जाति है | Q. 
मुसलमान हो, चाहे हिन्दू, चाहे किसी और जाति का, जो वौ | 
वह हमारा सया है, वही हमारी जाति का Š | इसी दृष्टिकोण पे | 
.मैंने मीर महिमाशाह को अपना भाई बनाया Š | जब से महिमाशाह | 
. यहाँ आये हैं, उनकी शक्ति, चाठुयं ओर सज्जनता ने मुझे उनके ' 
.अधिकापिक ग्रेमी वनाया b मेरी खुरी का छोर नहीं मिलता। सुरतः 
fig, लेखा को घुल्वाइए | आज जम कर जलसा मनाया जाय | : 
सुरजनसिंह--जो आज्ञा महाराव ! (अभिवादन करके प्रस्थान) | 
भूरिसिंह राठोर--श्ष्टता क्षमा हो तो कुछ निवेदन करूँ। 
इम्मीरसिंह-जो किसी की तलवार को नहीं रोकता, वह Fl 

किसी की ज़बान रोकेगा ? दिल्ल में A रहना TTT WA 
नहीं है | अपनी बात राजपूतों को अवश्य कहनी चोहिए । | 
भूरिसिंह--मैं अपने अतिथि का अनादर नहीं करना चाहता) 

उनके मुँह पर कुछ कहना सभ्यता के विरुद्ध समझता हूँ । | i 
मीर महिमा--बहाहुर आदमी साफ़ कहना पसंद mal Q || 

इसमें अनादर की कया बात | आप कहिए। . 
मूरिसिंह--जब कि शेष भारत पराघीनता के पाश में Sq चु. 
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है, इंमें सावधानी से काम लेना चाहिए | इसमें संदेह करने की 
गुंजाइश नदीं कि मीर साहब बहुत वीर उदार ओर सज्जन हैं, फ़िर 
भी हमें अचानक ही किसी सज्जन पुरुष पर भी इतना विश्वास नहीं 
करना चाहिए | मीर साहब को आप जो gagn देना चाहें, दें; 
लेकिन Cys की सीमा में, राजनीति के अन्तःपुर में, में इनका 
प्रवेश उचित नहीं समझता | 
( सुरजनसिंद का लेखा के साथ प्रवेश | दोनों का अभिवादन 
के पश्चात्‌ यथास्थान बैठना ) ' 
हम्मीरतिह--भूरिपिंह, आप मीर साहब के day में आयेंगे 
° तो संदेह के बादल स्वयं हट जायँगे | यह पीछे देखा जायया, अमी 
तो थोड़ा मनोरंजन होने दो। (लेखा से) छेड़ो न लेखा, तुम 
अपनी तान | संगीत के ्रवाह में यह राजनीति की आति wg जाय; 
नीरस जीवन में रस की वर्षा हो | 
लेखा--( गान और < ) 
छेड़ो वंशी की mal 
' मेँ we mm थैया, 
तण ` चरना भूले गेया, 


Š वायु ad पुरवैया 
है हमें न अपना ज्ञान। 
ae वंशी की तान॥ 


०. पंथ रोक रहे पुरंवासी 
‘ पर बढ़ती आती दासी, TERR 
है जहाँ हृदय की काशी, fa 
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Ë चले वहीं पर ग्राण | 
ae वंशी. की तान || 
तुम मरु थल में जीवन के, 
आओ आओ धन वन के, 
मैं नाचुँ मयूर बन. के, 
बरसाअओ रस अनजान | 
ga -बंशी की amil 
( रणघीरसिंह का प्रवेश | हम्मीरसिंह खड़े होते हैं अन्य wart मी। 
संगीत रुक जाता है | रणधीरसिंइ अ्रपना आसन 
ग्रहण करते हैं । सब बैठते € |) 
हस्मीरसिंह--लो लेखा l ( पुरस्कार देते हैं ) अब जाओ | 
( लेखा अभिवादन करके प्रस्थान करती है । ) a 
रणघीरपिंह--हस्मीर | वीरों के जीवन में मनोरंजन को मी स्यात | 
होना चाहिए । रेगिस्तान में कहीं ताल, बावड़ी ओर हरियाली न. 
हो तो क्या वहाँ Se जैसा नीरस जानवर भी रह सकता है! किन्तु | 
रस की वंशी बजाने का भी समय होता Š | 3 
हम्मीर--चाचाजी, राजपूती मर्यादा का पालन करने में आपका | 
अतीजा कमी अयोग्य सिद्ध न होगा। | 
रणघीर--यह मैं जानता Ë | तुम हमारे कुल के आशा-सूर्य हो | | 
हमें तुम्हारे शोय॑ ओर बल पर विश्वास है | फिर भी आँखें बन्द करके : 
रहना ठीक नहीं | मीर महिमाशाह की मित्रता हमारी कड़ी परीला 
लेने वाली है | यह देखो, दिल्ली से एक दूत यह पत्र ले कर आया है. 
हस्मीर--पढ़ दीजिए चाचाजी | 3 


a Å. 
iis ५3५3 


हश्य J पहला अंक ररे 


रणघीरसिह--( पत्र Tea हैं ) 

“महाराव हृम्मीरसिंह जी, 

हमें यह जान कर अचरज हुआ कि आपने हमारे दुश्मन मीर 
सहिमाशाह को पनाह दी Š | आज तक हमने आपको अपना दोस्त 
समका है, इसलिए आपसे अजे करते हैं कि हमारे दुश्मन को अपनी 
रियासत की हृद से निकाल ç | अगर आपने ऐसा नहीं किया तो 
दिल्‍ली की ताकत QAR के घमण्ड को चकनाचूर करने में कुछ 
उठा न रखेगी | 

9 


आपका 
° aaga” 
हम्मीर--दिल्ली की ताकत ! जिस Rat पर कभी हमारा 
अधिकार था, वहीं से यह घमकी आ रही है | कहिए भूरिसिंह जी, 
क्या किया जाय ? 
` भूरिपिंह--राजपूत घमकी का जवाब तलवार से देता है | अमी 
तक में मीर साहब को आश्रय देने के पक्ष में नहीं था, किन्तु जब 
उनका यहाँ रहना हमारी राजपूती आन की परीक्षा चाहता हैं तों 
इम उससे हटना कायरता समझते हैं । | 
सुरजनसिंह-महाराव, वीरता अच्छा गुर है | किन्तु वीरता के 
afama À हमें आत्म-हत्या नहीं करनी चाहिए | मुट्टी भर सैनिकों 
से सुविरतृत और सुसंगठित शक्ति का केसे सामना किया जायगा ? 
न्मीर महिमा--महाराव, इस नाचीज्च के लिए इतनी बरबादी 
“आर तबाही क्यों न्योतते हैं | मैं अकेला ही दिल्ली के भरे दरबार में 
अलाउद्दीन से निबट लूँगा | मुझे जाने दीजिये | 
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हम अपनी आन पर AS हुए मर जाथेगे; युग-युग को अमर हो | 


लोग जायेँ। 
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SAR— ANT राजपूती आन से शायद परिचित नहीं š fe | 
साहब / आपको जाने देना ही हमारी पराजय Š 1 सम्राट Tee | 
के वंशज अपने सिर पर कायरता का कलक नहीं लगने दे सकते। | 
राजपूत शरणागत के लिए सवसव न्योछावर कर देता है। Tsay | 

| 


में जब तक एक भी राजपूत जीवितं है वह आपका अंग-रक्षक का 
कर रहेगा | 

मीर महिमा--यह है इंसानियत का सच्चा नमूना | दिल चाहता | 
है अपनी हरती को मिटा कर आपके कदमों के नीचे विठा हूँ । अपने | 
आपको जला कर आपकी आँखों का सुरमा बना हूँ | ŠQ FATT | 
में हैवानों के हवाले नहीं करना चाहता | al 


जायेंगे । यदि आपको शत्र के हवाले कर देंगे तो जीते जी मर ka 
मीर महिमा--आप हट करते हैं | 1 
इम्मीर--हाँ, में हठ करता Ë | याद रखिए, “तिरिया-तेल 
हम्मीर-हठ चढ़े न दूजी बार |° बोलो, मेरे वीर सरदारो, Ge मे 
निश्चय स्वीकार है ° sa 
सब--हाँ स्वीकार है | 4 
हस्मीर--मेंने कहा था न, आज स्वर-अवसर Š | अब आए | 


( सबका प्रस्थान ) . 5 
[ पर-परिव्तन ] . a 


पाँचवाँ दृश्य । 

[ स्थान-नलहारणोगद्‌ की एक बावड़ी के पास की पगडंडी | 
समय--संध्या । ग्राम की feral पहले दृश्य के समान ही पानी भरनेः 
जा रही Š या भर कर आ रही हैं | पहले दृश्य वाली युवतियों 
का रीते घड़े लिये हुए प्रवेश | ] 

चपला--( गाती है ) 
पगली, तू किस मद में भूली ° 
किसने आज क्षितिज पर देखा , 
* गहरी wi है घूमिल रेखा, 
° लिखती नियति किसी का लेखा, 
किसने जीवन की तह छू ली! 
qaa तू किस मद में मूली £ र 
आज हिल उठी है गिरि माला, ' . * est 
आज हुआ जीवन मतवाला, Ae 
पी-पी कर विनाश का प्याला, ' 
* सिर पर आज मृत्यु है मूली / 
re पगली, तू किस मद में भूली | 
दूसरी युवती--रहने दो यह गीत | आज कुछ अच्छा नहीं 
लगता | किसी विपत्ति की छाया-सी दसों दिशाओं में दिखाई देती है । 
चपला--सोचने 93 तो जीवन ही एक बहुत बड़ी विपत्ति नज़र 
w | इसलिए में तो कहती हैं, हँसते-गाते-खेलते हुए ज़िन्दगी 
का.रास्ता पार.करते चलो | किस दिन हवा के कोके से जीवन-दीपक « 
बुक जायगा इसे कोई जानता है ? 
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( उत्तर दिशा की ओर से धूल का बादल-सा उठता नज़र आवा हे) 
दूसरी युत्रती--देखो, उधर उत्तर दिशा में। बूल से सात | 
आकाश भर गया | | 
( गढ़ पर से तुरही चजती है ) | 
चपला--भागो भागो बहन / यह तो किसी Wa की सेना है| 
सुनती नहीं हो गढ़ पर से तुरही बज रही Š | आज जान पड़ा Ñ 
"क्यों इतना खच करके गढ़ में वावड़ियाँ ख़ुदवाई जा रही थीं | faa 
अपना षड्यंत्र रच रहा था | 
दूसरी युवती--तुम कहती थीं न, ga-ga जीवन का Te 
'पार करना चाहिए | लेकिन अगर यह सेना गढ़ के फाटक A 
“हमारे बीच में आ पहुँचे तो देखें तुम हँसते-हँसते यह पगडंडी mi 
-कर सको, जीवन का रास्ता तो बड़ा लम्बा Š | ; 


& 


पथ चल सकेंगी, पवित्र हँसी हुँसंगी | न कभ पश्चात्ताप के | 
'बहाएँगी, न कमी पाप का अट्टहास करेंगी | ऐसा ही है हम राज" 
:पूतनियों का जीवन । तुरही. पुकार-पुकार कर कह रही है हमें तुर, 
गढ़ में चले जाना चाहिए | फिर फाटक बंद हो जायगा | उपे 
बाद न जाने कितने दिन बाद फाटक ge | फ़ाटक खुले भी ती. 
'. दाचित्‌ किस्मत के फ़ाटक बंद ही रहें | “i 
| दूसरी युवती--ओर किस्मत का फ़ाटक न खुला तब! « 
. o चपला-कु नहीं। इस गढ़ में राख का एक बड़ा ढेर । i 
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| जिसमें राजपूतनियों के जीवन का अमरत्व BU होगा, ओर फाटक 
के बाहर राजपूतों के शव होंगे, जिनमें राजपूतों का तेज मुसकरा रहा 
होगा | चलो, अब हम चलें | 
॥ ( सब का एक ओर से प्रस्थान, दूसरी ओर से मीर गमरू का प्रवेश । ) 
। मीर गमरू-क्गितना बड़ा यकीन मुख पर बादशाह ने किया है | 
| महाराव से लड़ाई करने ओर अपने भाई महिमा को गिरफ्तार करके 
| लाने का काम मुझे सौंपा है | मुखे अपने ही जिगर पर वार करने को 
| कहा यया Š | | 
( जमालखाँ का प्रवेश) 
| ° जमाल--क्या सोच रहे हो मीर साहब | यही न, कि भाई का 
| गला कैसे ad ? अब आपकी कौम-परस्ती की जाँच, हो जायगी | Š 
| कहता Ë मियाँ, आपके पास इतनी फौज हैँ; मुझे वताओ, अला- 
| उद्दीत से किस बात यें आप कम हैं ? महाराव को भी अपना बना 
ë | हिन्दुस्तान की कहानी नये सिरे से लिखी जाने लगेगी | 
' मीर गभरू--तुम वार-बार मेरा दिल टटोलते हो जमाल l में 
| अच्छी तरह जानता हूँ कि तुम अपनी कोम को घोखा नहीं दे सकते | 
मेरी जगह तुम होते तो तुम भी वही करते जो में कर रहा हूँ | 
जमाल--कोम को shar देता Í शायद Š यह न करता | लेकिन 
में सये माई पर तलवार उठाने की हिम्मत न कर पाता | 
मीर गमरू--नो क्या करते ? . 
पमाल--मैं feel से यहाँ तक आता ही नहीं | वहीं जमुना में 
हूब कर जान दें देत। । तुम वह काम करने चले हो, जिसे अच्छा 
कहें या बुरा कहें, कुछ भी समर में नहीं आता | 
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 — a THE —H नोकर हूँ जमाल ! मैंने अपनी जिन्दगी बेच दी 
ë | दिल और दिमाग भी बेच दिया है | 
जमाल--लेकिन ईमान ? 
मीर गभरू-इमान के खिलाफ मैं कुछ नहीं कर रहा | मात 
दुनियादारी के परे की चीज़ है | अपने भाई को माई समझना, बाकी 
लोगों को भाई न समझना ईमानदारी नहीं, वेईमानी Š | दुनिया बे 
सिफ एक माँ है ओर वह है खुदा | जो तुम हो वही महिमा है, बह 
अलाउद्दीन है, वही हम्मीर È I हम सभी भाई हैं | जब हम हृ 
के खिलाफ तलवार उठाने में नही हिचक्रते तो महिमा के ew 
उठाने में क्यों हिचकें ? Ba 
( एक सैनिक का प्रवेश ) 
सैनिक--( कोर्निंश करके ) हमारे कुछ सिपाही किले में जाती 
हुईं कुछ हिन्दू औरतों का रास्ता रोक रहे हैं | 
गरभरू--उन सिपाहियों को सीधे रास्ते लाना होगा | हम žal 
में राजपूतों से तलवार बजाने आये हैं, बेचारी बेबस ओरतों का रास्त 
रोकने नहीं | चल्लो जमाल, हम उन बहनों को किले में पहुँचा दें x 
( सब का प्रस्थान ) ; 
[ पट-परिवतन ] -Ë 
छडा दृश्य | 
[ स्थान--रणथम्भौर के राजमइल के अंतःपुर का आँगन | तुली के 
| पेड़ के पास महारानी देवल, राजकुमारी चन्द्रकला, तथा कुछ ओर 
| ee क्षत्राणियां तुलसी पर जल चढ़ा रही हैं । पास ही थाल में 3 
$ 
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नारियल, रोली ओर चावल आदि टीके का सामान है। 
समी महिलाएँ. गाती हैँ ] 
विमल दूज का दिन है आाया। 
रण के रंग में आँखें लाल 
कर के आवें माँ के लाल, 
हम टीका करने ले थाल, 
आईं, TJ सजा दें मात्र | 
उषा ने नम लाल बनाया। 
9 विमल दूज का दिन है आया। 
i. वौरों से कहती waq, 
जाँचो तलवारों का पानी, 
। जाँचो अपनी आज जवानी, 
ha जय में कीर्ति-कहानी , . 
'रणा का गान गगन ने ग्राया | 
विमल दूज का दिन है आया |: 
एक गोद में हम तुम खेले , 
एक साथ š gaga खेले 3 
:अब जाते हो वीर wae, 
माँ के करने दूर मेले, 
जाला ने है हमें बुलाया। - 


e विमल दूज का दिन है wq | । 
« ( हम्मीरतिंह, मीर महिमा तथा राजकुमार जय विंजय और ' t 
अक्षय का प्रवेश ) ; -_ 
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हस्मीर--मीर साहब, आप हमारे होली के त्योहार में Bly 
हो चुके हैं । रंग की होली आपने खेली ही थी । आज हम अपना 
भैया-दूज का त्योहार दिखाने आपको लाये ë | 
मीर महिमा-मुझपर हिन्दुओं का रंग चढ़ चुका है। Q 
त्योहारों में शामिल होने के लिए मेरा जी तड़पता रहता है | 
हम्मीर--होली के दिन हम लोग ग्रेम के रंग में सिर से पैर क़ 
डूब जाते ë | इस दिन न कोई बड़ा होता Š न छोटा। सबको Tauri 
करने का अधिकार होता है | ग्रकृति ने हमें जिस स्वाभाविक wQ 
भेजा है, वही रूप हम होली के दिन धारण करते हैं। ZQ 
आत्मा, शरीर सव कुछ रंगीन हो उठता है । चानन्द के ताँडव है 
हम AGA, AAAS, NJA सव भूल जाते हैं। wl 
कितनी तन्मयता कितना रस ओर कितना mag है हमारे W 
त्योहार में ! : 
मीर महिमा-में तो चाहता Ë, यह मस्ती जिन्दगी W 
बनी रहे | 4 
जय--संसार का कठोर सत्य हमारा रंग फ़ीका कर देता है || 
विजय--पिचकारी छोड़ कर हमें तलवार पकड़नी पड़ती है। | 
fh ( सहसा चपला का प्रवेश | चपला के वस्र अस्त-व्यस्त, ` सिर उषम 
` हुआ, बाल फैले हुए, और हाथ में रक्त से रेंगी हुईं नंगी तलवार Š 
चपला--औओर रंग की नहीं रक्त की होली खेलनी पड़ती है| 
राजकुमारी--( आगे बढ़ कर चपला का हाथ पकड़ कर ) तुर 
चपला | तुम्हारा यह क्या हाल है ? | 
x चपला--क्षत्राणियों का सदा यही रूप रहा Š TAHA! 
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वे हृदय की आरती में देखें तो उन्हें दिखाई दे कि उनके सिर का 
सिंदूर अपने ही खून से Vet हुआ होता है | 

राजकुमारी -तुम्हारी माँग का सिन्दूर क्या हुआ ? 
चपला--उसे अलाउद्दीन की जीभ चाट गई | तीन दिन से 
नलहारणोगढ़ में रक्त की होली खेली जा रही थी | 
हम्मीर--हमने चाचाजी की अधीनता में सेना भेजी है | 
चपला--पर अब क्या है ? गढ़ समाप्त ही गया | पुरवासी, जो 
विध्वंस से वचे, भाग कर दूसरे स्थान पर चले गये | मेरे पिता, पति, 
साई aT” o 
i „ सहारानी-(चपला के सिर पर हाथ रख कर) बेटी, हमारे रहते 

तुम्हें क्या अमाव है ? 

चपला--माँ, अभाव ! सारे संसार का रक्त भी सिंदूर की लाली' 
से हलका ë | 

महारानी--यह सच है बेटी | पर ज्षत्राणियाँ विधवा होने पर भी 
विधवा नहीं होती | उनके पति मर कर भी नहीं मरते | उनकी सेज” 

_ चपला-चिता की ज्वाला पर बिछ॒ती है | पर में उस सेज पर 
सोने से भाग आई हूँ | मुझे कुछ AY पकड़ कर वादशाही हरम 
में पहुँचाने चले थे, मैं उन्हें यमलोक पहुँचा भाई हूँ | 

मीर महिमा--शावाश बहन / - 
चपला-होली के दिन मेरा सुहाग नष्ट हुआ है, जब तक मैं देरा 

के,आवाल-इद्ध में प्रतिहिंसा की होली नहीं जला दूँगी, विश्राम न 

लुँगी | गली-गली, पथ-पथ घूम-घूम कर ग्रतिशोष-गान गाऊँगी | 

हस्मीर--बेटी, तुम्हारा गीत हमारे MYT सदा गजता रहता है ॥ | 
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जय--बहनों के संकेत पर अपने मस्तक चढ़ाने को हम सदा 
- ग्रस्तुत रहते हैं ! 
विजय--वहन, तुम घर में बैठ कर हमें आशीर्वाद दो, waq 
जुशंसता रवय देश के ्राणों को जगा देगी | श॒त्र के रक्त Q W 
तुम्हारी सूनी माँग को VTA | 
चपला--मेरे ग्राणों की ज्वाला कया मुझे चुप रहने देगी? 
तुम्हारी उदारता है कि मामूली किलेदार की बेटी को अपनी बहन 
कहते ह | “| 
हम्मीर--नहीं बेटी, ज्ञत्रियों में कोई बड़ा छोटा थही | हम त 
एक तेज के करण Š | व्यवस्था के लिए कोई सिंहासन पर Far है 
कोई द्वार पर खड़ा है | वास्तव में हम सब भाई-भाई Š | जिस Ra 
राजपूत एक दूसरे को छोटा-बड़ा समरतं लगेंगे, उनका Ta Ty 
हो जायगा | f 
महारानी--आज मैया दूज है | हमें भाइयों का टीका करना है| 
मीर साहब, आप हमारे मेहमान हैं, अतिथि हैं । हिंदू अतियि w 
देवता के तुल्य मानते आये हैं, इसलिए सबसे पहले आपका da 
होगा | A 
मीर महिमा--मेरी किस्मत आज जागी Š | क्षत्राणी के Q; 
हाथों का टीका मेरी ज़िंदगी को पाक कर देगा | जिनके सर पर ' 
टीका लगता है, उनसे सूरज-चाँद भी डाह करते हैं । आपने पु 
अपना भाई माना है, इससे मेरा दिल फूला नहीं समाता । . 
( मीर महिमा आगे बढ़ता है) - | 
( महारानी मीर महिमा के मस्तक पर टीका करती Š ) 
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मीर महिमा-( याल में एक हार रखता है ) मेरे पास है ही क्‍या ° 
जो आपकी मेंट करूँ | यह ज़िंदगी का फूल है, जिसमें सुगन्ध है या 
“नहीं, लेकिन काँटे तो ज़रूर हैं, यह में जानता हूँ | तुम्हारे भाई ने 
Pad मुतकराती हुईं बगीची में काँटे विद्या RAZ) | 

राजकुमारी--(जय, विजय और अक्षय से) आओ भाई जय, विजय 
ओर अक्षय, रोली-चंदन को HUT करो। | 

( जय, विजय और अक्षय टीका कराते हैं और 
थाल में एक-एक हार रखते हैं ) 
जय--बहुन, कोन जाने फिर यह त्योहार देखने का अवसर ea 
faa या नहीं ! किसे पता तुम्हारा यह तिलक हमें मृत्यु के राज्य का 
सम्राट ही बना दे | 

चपत्ला-र में भी तिलक करूंगी । में सर्वेस्वहीना Ë । मेरे 
"पास न रोली है, न चंदन | मेरी तलवार में जो रक्त लगा हुआ है 
उसी से में टीका करूंगी | बदले में हार नही, सिर aT a | बोलो 

कुमार, दोगे / साहस हो तो आये बढ़ो | 
( तीनों राजकुमार आगे age हैं । चपला तलवार में लगे रक्त से. 
अँगूटा गीला करती है और रानकुमारों के माल पर टीका | 
लगाती है | सभी क्षत्राणियाँ गाती हैं ) 
बीरों से कहती w, 
: जाँचो तलवारों का mwe 
a [ पयक्षेप ] 


` 


MAN 
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gan? लेकिन अलाउद्दीन आत्म-सम्मान को मिट्टी में मिल्ला w 
"दिल्‍ली लौट जायगा, यह भी हमे सत्य नहीं जान पड़ता | 


देश का जो सर्वनाश हुआ है, क्या इसे महाराव देख नहीं पाते ! 


` बादशाह की शक्ति की बराबरी नहीं कर सकते | वह वर्षों तक 


` , अहाराव के रण-कौशल Q | उन्होंने न केवल गढ़ के मीतर से 
` ` करने की रक्षणात्मक नीति का पालन किया है बल्कि चाचा रस 


दूसरा अंक 


पहला <š x 
[ स्थान--छाछुगढ़ के पास के बन की एक पगडंडी t]. | š 
( दो राजपूत सैनिकों का प्रवेश ) Í 
पहला सिपाही-भाई गुमानसिंह ! यह युद्ध तो द्रोपदी के चीत 
की तरह लंबा होता जाता है | 4 


दूसरा सिपाही--भाई गंभीरपिंह सुनते हैं, अलाउदीन का दिः i 
ठिकाने आ चला Š | वह महाराव से संघि-चची करगे लगा है| | 


गम्मीरसिद--हमारे महाराव की हृढ़ता के आगे कोन 


गुमानपिंह--मैं भी यही सोचता हूँ | इन छह महीनों में ह 


के गाँव जल कर राख हो चुके हैं | कोई घर ऐसा नहीं, जिसका | 
q कोई सदस्य रणभूमि में न सोया हो | यह ga हमें ही AMA 
हानि पहुँचा रहा है | फ़िर वादशाह क्‍यों सन्धि करने लगा £ | |. 


गम्मीरसिंह--यह तो सच है गुमान, कि घन ओर जन में I 


प्रकार गढ़ को घेरे रह सकता है | हाँ हमें आशा है तो ' 


९ 


fag जी को उन्होंने बाहर से आक्रमण करने का कार्य सौंपा हुआ 
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| है। छाङगढ़ में अपना अडा बना कर बे शत्रु पर आक्रमण करते हैं | 

| युमाव--चाचा रणघीरसिंह यद्यपि बूढ़े हो चले हैं लेकिन उनका 

| शोय आज भी जवानी को लज्जित करता है | उनकी वाणी में आज 
भी जादू है, आँखों में बिजली है, हाथों waq है | Ña तरफ़ 
निकलते हैं, शत्रु की सेना काई की तरह w जाती है । बे तीर की 

९वरह घुसते चले जाते Š | 


गम्मीर--उन्होंने Sarat की कीतिं को उज्जल कर fea है। के 


US ww 


जब वै दांतों में घोड़े की लगाम पकड़े दोनों हाथों ते तलवार घुमाते 
इए आरे बढ़ते हैं; हम लोगों के हृदय में जोश का तूफान उठ खड़ा 
हिहोवा है | राण पायल हो उठते हैं | 

[| गुमान--उस दिन का हर्य तो हमें ge नहीं यूलता, जब 
Ais में चमकती हुईं तड़ित-रेखाओं-सी रात्र-दल की तलवारों के 
tila वह निर्भय आगे बढ़ते चले गये थे। उनको इतने संकट में देख 
हर क्या हम लोग पीछे रह सकते थे ? देखते देखते वह आश्चर्यजनक 
डि हुआ जिसे देख कर Rene दंग रह गई | हमारी आधी तेना 
न्‌-दल को चीर कर उनके पीछे जा पहुँची ओर तब आगे और पीके 
पिनो ओर से शत्रु पर आक्रमण हुआ | दिल्‍ली की सेना भयभीत हो 
gy | संख्या में हम कम थे फिर भी सत्र -सैनिक बिर गये थे। | 
|| गंभीर--यह हमारा सोभाग्य है कि हमें ऐसे वीर पुरुष की 
[नता में युद्ध करने का अवसर मिला है | चलो भाई देर होगी । 


qf न जाने क्यों आजे gras में पहुँचने का आदेशा गिला 21 a 
- > जल्दी चलो | Y ; RS, 
क मयान दै ओर से जमालखों और मौर गम का प्रेय) | 
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, . जमाल खाँ--भाई, हमें तो आसार अच्छे TAL नहीं आाते। | 
gat भर राजपूत और कहाँ दिल्‍ली की इतनी भारी फोज! warqa 
भी कभी हमें इस तरह मुँह की खानी पड़ी है | हम जहाँ मी maq Š 
फ़तह का सेहरा बाँध कर लोटे Š | $ 

मीर गभरू--और इस बार घर से ही कफन ले कर चणे है 


क्यों न ] 
जमालखाँ--सिपाही तो हमेशा ही सर पर कन ae w 

है | उसकी सेज के नीचे ही उसकी कब्र बनी रहती है। | 
` fç गभरू--हर इंसान की सेज के नीचे ही उसकी कब छु 
रहती है। जो आँखोंवाला होता है वही देख पाता हे । gA 

बातों को; यह बताओ कि अब हमें क्या करना चाहिए । तुम | 

जानते जमाल, हमारे दुश्मन बादशाह के कान भर रहे हागे | 

qae अपने भाई को मौत के मुंह से बचाने के लिए लड़ाई gel 

चला रहा है; नहीं तो मुद्दी मर राजपूत, ये बुझने हुए चिराग, हम 

फौज की आँधी के आगे कितनी देर टिक सकते हैं? हैं जल्द सेकं | 

यह लड़ाई खत्म करना चाहता हूँ । कोई यह न कह सके कि ; 

की मुहब्बत ने सुरे नमकहराम या वेईमान बना दिया | 

जमाल-वया मुहब्बत करना बेईमानी है? a 

मीर ग़भरू-नौकरी के वक्त मुहच्बत करना वास्तव में ब 

है | मालिक की जिन्दगी में नोकर की ज़िन्दगी मिल चुकी होते 

मालिक की स्वाहिरों ही नौकर की स्वाहिरों Q | जो mae 


wai, wear ry 


मालि i 
दुश्मन है, वह मेरा भी दुश्मन Š | तर 
जमाल--उस दिन मीर महिमा को देखा था, जब TT) 
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हिंद se emt Be mnm qq जहो त पिंह और उन्होंने हमारी फौज पर हमला किया.था । ` उन्होने तीरों 
i की बौछार Q आसमान भर दिया था | जिस तरह सूरज से हर तरफ 
किरणों फैलती हैं, इसी तरंह वे तीरों को फेला रहे थे, sq मुँह लालः 
हो रहा था | बह ठीक सुबह का सूरज मालम होते थे | 

diz गभरू--उसकी किरणों q आसमान ही नहीं जमीन भी 
लाल कर दी थी | मेरा जी करता था कि wen छोड़ कर सिफ 
लड़ाई देखता रटँ | सच जमाल, उसने अपने खानदान का नाम 


रोशन कर दिया | ; 
जमाल--लैँकिन आप ही तो कहते थे कि कोम का सवाल s 


सामने आवे, अपनी या अपने खानदान की इज्जत, जान ओर माल 
को gala कर देना चाहिए। इस निगाह से देखा जाय तो क्‍या 
उन्होंने अपनी ताकत कोम के खिलाफ़ इरतेमाल करके अच्छा काम 
क्रिया है | 

मीर गभरू--उसने अच्छा किया या बुरा यह में नहीं सोच. 
पाता | हम नहीं जानते कि अलाउदीन,का हुक्म कौम का ही BT 
हैं, और अलाउद्दीन का दुश्मन कोम का दुर्मन हे। | 
जमाल--शायद लड़ाई के मैदान में भाई का चेहरा देख कर 
। आपकी यह इल्म हुआ है। : 

मीर गमरू-कीम पर जान देने का में हमेशा दम भरता रहा | 
| Ë, लेकिन लड़ाई के मैदान में हम्मीर, रणघीर और महिमा को ` | 
| साथन्साथ देख कर मेरे यकीन को ठेस पहुँचती है | जब मैंने हिसा | 
| को हम्मीर के साथ खड़े देखा तो मेरे दिल ने सवाल किया कि क्या ये. | 
| दोनों एक कौम के जही है ! और जब मैंगे अपरे.आपको महिमा के 
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‘uma खड़े पाया तो मेने सोचा कि pad YT खड़े पाया तो मैंने सोचा कि हम दोनों अलग-भक्ता 
कोम के तो नहीं है ? मैंने बहुत सोचा और सोच कर इस नह 
पहुँचा कि सारे इंसान एक कोम के बंदे Š | 

जमाल--फिर ये लड़ाइयाँ क्यों होती Š ? 

मीर गभरू--कोमों से Bal की लड़ाई नहीं होती जमाल | 
यह तो इंसान की NRA लड़ती ë | अलाउद्दीन इस्लाम नहीं है| 
हम्मीर हिन्दू घमं नहीं है। एक है दिल्‍ली का वादशाह और w 
रणथंमोर का राजा | दिल्‍ली का बादशाह रणथंभौर के राजा को अपना 
गुलाम बनाना चाहता है, ओर वह अपनी आज़ादी वनाये रखना 
चाहता है | दोनों का घमंड इतने लोगों का खून करा रहा है। ` 

जमाल-धमंड | कया घमंड बुरी चीज़ है ? faa इंसान Q 
अपनी आज़ादी प्यारी नहीं, जिसे अपना गरूर नहीं, शय। वह इंसान | | 
ë ? महाराव एक मुसलमान भाई की खातिर अपनी सारी कौम W 
आफत बुला चुका है | उसे घमंडी SQ कह सकते हैं ? 

मीर गभरू-जमाल, शायद तुम ठीक कहते हो | महारात q 
इरादा ऊँचा है, इसलिए उसके घमंड की graa करनी चाहिए 
ऊँचे इरादे के लिए जान देने वाले मर:कर भी जिन्दा रहते हैं। | 

जमाल-इस ऊँचे खयाल में क्यों न हम भी महारात्र का 
साथ दे? E 

मीर गभरू--हम जिस सरफ खड़े हैं, उसी तरफ ईमानदार a 
खड़े रहें, इसी में हमारी खूबसूरती है | सुना है, बादशाह हमारे 
न कर सकने से नाराज़ हुए Š | वे खुद दिल्‍ली Q चल पढ़े Š | 
चाहता हूँ, उनके आने के पहले-पहले हम TTA को खत्म कर द| 
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इसलिए मेने पहले HITS पर हमला करके इसी पर FA करना 
ज़रूरी समा है। यहीं से राव रणधीरसिंह अपना जाल Ñam हैं। 
जमाल--ठीक। रणघीरसिंह को घेर कर बेकार कर दिया जाय 
ततो हमारा रणथंभौर का घेरा मी ज़्यादा सुभीते से, ज़्यादा जोर से 
जारी रह सक्रेगा | 
मीर गभरू--चलो, अब s | 
( दोनों का प्रस्थान ) 
[ पट-परिवततन । ] 


: दूसरा दृश्य 
| स्थिन-रणथंभोर का शिवालय | समय--अ्रघरात्रि | महाराव हम्मीर 
| शशिव-प्रतिमा के ्रागे दाथ जोड़े बैठे हैं और तन्मय हो कर गा रहे हैं।] 
इम्मीर-यकर, रुद्र रूप RETR I 
काले-काले विषधर तन पर, 
मुंड-माल लटकाये उर पर, 
विमल रमाये भस्म वदन R, 
विष पीते मुत्तकाते MAI 
शंकर, रुद्र रूप दिखलाओ | 
अभो, दिखाओ तांडव नतेन , 
थर-थर काँपे वसुधा का मन , 
: -खुले तीसरा ज्वाला -लोचन , 
अपना डमरू, देव वजाओ। 
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ताल-ताल पर अवनी-अंवर , 
| 


Sea, गिरे तारिकाएँ झर, 

IAA मचा दो, हे WAAR , 
fq, जग के वेषम्य मिटाओ। 
शंकर, रुद्र रूप दिखलाओ। 

[ हम्मीर इसी प्रकार गा रहे हैं, पीछे से मद्दारानी देवल श्रा करः 
घंटा बजाती हैं | महाराब घूम कर देखते हैं । | 
हम्मीर--आओ मेरी मवानी / कर्धरात्रि के अन्धकार A 

महारानी-मेरे शांकर, जिस हृदय में तुम्हारा निवास दै, वहाँ; 
कया अन्धकार रह सकता है? कहो, रुद्र फे आगे अलय की कामना 
क्यों कर रहे हो ? 

हम्मीर--ग्रलय की कामना क्यों कर रहा हूँ ° इन 3 
भोलानाथ को विध्वंस की ज्वाला जलाने को क्यों उत्तेजित कर रहा 
हैँ ? इसका उत्तर संसार के dage पीड़ित ग्राशों से पूछी | स्वो 
की मदिर पी कर मानवता आज उन्मत्त हो गई है। दूर क्यों जाती. 
हो, हमारे ही राज्यं के s को देखो। उन बेचारों का वया 


सारा देश उजाड़ा जा रहा है। संपूर्ण गरजा में त्राहि-त्राहि मच T 
है | इसलिए आज मैं म्रलय का आहवान कर रहा हैं । , | 


नहीं देख पाते मेरे शंकर / saw तो शिव को भी समाप्त करेरी e 
आशिव को भी । ऐसी अंधी आँधी न उठाओ मेरे देवता | जब ते 
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| 
। 
| हाथों में श्र पकड़ने की शक्ति है, क्षत्रिय-घर्म का पालन करो, लेकिन 
| fae के साथ | जब तक हृदय में घड़कन बाकी है, तब तक.पिवेक . 
| की बंशी को बन्द न होने दो | शास्र की शक्ति के सामने ग्रेम के बल" 
| को भूल.न जाओ | शंकर की जटाओं से करुणा की घारा बही है. 
| उसके भाल पर चन्द्र अवस्थित हैं, जिसमें ग्रेम का शीतल प्रकारा है. 
| ओर दया का अमृत है। सर्व-संहारक में इतनी दया है कि वहः 
| दूसरों का विष भी स्वयं पी लेता है | : 
| eH विपत्ति का वञ्च स्वयं झेलने को तेयार हूँ, किन्तुं 
| शक्ति ओर साघनहीन अजा ! बोलो देव, बह किंसलिए इतना कष्ट” 
"ae? मैं निराश भी नहीं हैं, और न संधि या शान्ति का इच्छुक | 
शीघ्र ही गढ़ से बाहर निकल कर शात्र से लोहा लेना चाहता Ë l: 
अपने हठ की सजा प्रजा को देने से कया लाभ ! 
` महारानी-आपकी हृढ़ता पर में केसे संदेह कर सकती हूँ ° आप! 
| इतने zz हैं कि जितनी रणथंभोर की Vere भी नहीं। आप WA 
से शीघ्र ही निपटारा करना चाहते हैं | प्रजा का कष्ट आपको बेचैन 
कर रहा है | किन्तु, जिस तरह आप मेरे सवामी हैं, उसी तरह TAT 
के भी | जिस ग्रकार आप मेरे सुख का ध्यान रखते हैं, उसी प्रकार 
अरथा के भी | यदि मैं आपके लिए कष्ट सहने में सुल अनुभव करती” 
Ë तो प्रजा क्‍यों न करेगी t प्रजा का घम है राजा के लिए MY qw. 
दे डालना | 
हम्मीर--मुरे किसी पर शासन करने का अधिकार ही कया हैः ; 
जो' ज़बरदस्ती उनका स्वामी बन बैठा हूँ” 
महारानी--ज्बरदस्ती | जो जबरदस्ती राजा बन बैठते हैं, उनकी* 
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गरजा उन राजाओं को असह्यवोक समभती | | किन्तु आप तो प्रजा 
की इच्छा से सिंहासन पर बेठे हैं । आपने अपने ऊपर ग्रजा की रक्षा 
- और व्यवस्था का भार डाल कर अपने गले में कष्टों का भी हार पहन 
"लिया है| इस कष्ट-सहन में कितना आनन्द है, यह में समर पाती 
Š | राजपूतनियाँ अपने स्तरजनों को सर्वनाझ के मुँह में हॉक कर स 
“ज्वाला की गोद में बैठ कर क्यों मुसकराती हैं ! एक दूसरे के लिए 
कष्ट-सहन ही तां ग्रेम की कसोटी है प्रियतम 1 जा भी अपने " 
-के लिए कष्ट सहने में आनन्द पाती Š | 
( सुरजनसिंह का प्रवेश ) 
सुरजन--जय शिव महाराव | 
हम्मीर--ओहो, सुरजन | तुम अचानक यहाँ कैसे आये ! 
सुरजन--बड़ी देर से आपकी खोज में हूँ | पहले महल में गया, 
“वहाँ ज्ञात हुआ आप शिवालय में Š | महाराव, क्यों अपने जीवन 
के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं ? दिन भर युद-संचालन और रात Q 
-शंकर की आराधना 1 राजा को क्या ज़रा भी विश्राम न लेना चाहिए। 
हस्मीर--विश्राम | नहीं सुरजन, जो जाला की चिता पर सोता 
B, उसे नींद कहाँ ? राजा को देश की, जाति की, वंश की ओर न 
-जाने ऐसी ही कितनी मर्यादाएँ पालन करनी पड़ती हैं | जो राजा सुसं 
-की नींद सो सकता है, बह राजा नहीं, वसुधा का ARIARI यह 
“तो बताओ, gÈ किसल्तिए खोज रहे थे ? 
सुरजन--महाराव, कई दिनों से आपकी सेवा में कुछ निवेदय 
MT चाहता था | किन्तु साहस नहीं होता | ` 
हस्मीर--कहो न / 
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सुरजन--महाराव, आपकी शक्ति का परिचय संसार को मिल 
“गया | मीर महिमाशाह इतने बहुमूल्य तो नहीं कि उनकी खातिर 
सारा देश उजड़वा डाला जाय। आज हमारे सामने यह WA 
उपस्थित है कि देश र मीर महिमाशाह में से एक को चुन लें | 

सहारानी-सुरजनसिंह | आज आप कैसी भटकी-भटकी बातें 
करते हैं ? क्या किसी च्ञत्रिय ने कमी शरणागत की रक्षा से मुँह 
| aig है ? क्षत्रिय के qrq मले ही चले जायेँ, उसका ज्षत्रियत नहीं 
| जाना चाहिए | जिस दिन शरणागत क्षत्रिय के द्वार Q लोटेगा, उस 
'दिन aired cara को चला जायगा l 


UU uw. —n — 


° सुरजन--बह विदेशी है, qq df है | 


महारानी--कोई भी हो, शरणागत शरणागत है। 
सुरजन--इसका परिणाम | 
महारानी--कुछ भी हो | सम्राट पृथ्वीराज के qq को परिणामों _ 
से कया डराते हो सुरजनसिंह | विपत्तियों से वे इरते नहीं। ma 
| उनका साम्राज्य नष्ट हो गया, लेकिन उनका भात्म-तेज तो बाकी है। 
'जिन्होंने ज्षंत्रिय-घर्म का पालन करते हुए साम्राज्य को मी गेरा दिया, 
क्या वे छोटे से राज्य की परवा करेंगे | 
[ संन्यासिनी के वेश में चपला का प्रवेश ] 
चपला--जय शंकर 1 
महारानी--कोन ? चपला | । 
° चपला-हाँ मैं ही É और साथ में एक भयानक समाचार ले 
कर आ हूँ | 
'महाराव-क्ष्या t 
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. चपला--शत्रु ने छाछगढ़ पर अधिकार कर लिया | 

`` हम्मीरओर चाचा | ; 

. चपल्ला-राव रणधीरसिंह जी रणभूमि में शंकर के गण बन कर 
अवतरित हुए | हज़ारों लाशों. को सिरह।ने रख कर वे सदा के लिए. 


सो गये |: 
हम्मीर--हाय चाचाजी, मेरे हठ ने आपकी बलि ले ली ! 


सुरजन--महाराव, अब भी चेत जाइए | रार : 
हम समी को पिता-तुल्य थे । उनका अभाव ग्राणों कां सदा सालता' 
रहेगा | वे व्यवहार में कितने सोम्य और युद्ध में कितने भयंकर थे |. 
वे देवता थे, देवता | मीर महिमा हमारे लिए शनि बन कर आया : 
है lag सब कुछ लील जायगा | 
हम्मीर--ज्ञबान पर लगाम लगाओ [सुरजन / शरणागत का | 
अपमान करना क्षत्रिय की fg का र्म नहीं Š | जो विपत्ति आती 
है, वह किसी को कोसने से दूर नहीं हो सकती | क्षत्रिय का THE 
सब कुछ सहन कर लेगा। महारानी, चाचाजी की मृत्यु भयंकर _ 
añas की पूर्व सूचना Š | बोलो देवि, कर्तव्य की बलि-बेदी पर 
मुझे अपना शीश चढ़ाने की आज्ञा देती हो ! A 
महारानी--आपका यश ही मेरी माँग का सिन्दूर है प्रियतम 1 
और इसका भी विश्वास रखो देवता, तुम्हारी भवानी शिवलोक में 
तुम्हारी बगल में बेठी होगी | अग्नि-थ हम दोनों साथ चलेंगे L 
चपला--लेकिन महाराव, शायद वह सौभाग्य आपको qf š 
आप्त हो। जब तक देश का एक-एक पुरुष लड़ता हुआ जान नहीं इ 
देगा तब तक महारानी को अग्निरथ पर नहीं बैठना पड़ेगा । में ज 
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में घूमती हूँ, उन्हें युद्ध के लिए उत्तेजित करती हूँ । देश ने ah 
दिल्‍ली की सेना से आतंकित हो कर साहस.नहीं छोड़ा Š | प्रजा 
'महाराव के शोय ओर आत्म-त्याग पर मुरध है ओर इनके लिए 
AGA समर्पित करने को प्रस्तुत ë | नलहारणोगढ़ गया, gT भी 
“गया, लेकिन इस विध्वंस ने लोगों को उत्तेजना की शराब पिला दी ë | 
महारानी-क्या सारी रात शिवालय में काटनी है ? 
हम्मीर--मैं तो भूल ही गया था, चलो | 
( सब का प्रस्थान ) 


° [ पर-परिवतंन ] 


तीसरा दृश्य 
| स्थान--छाछुगढ़ का राज-भवन | अलाउद्दीन अपने सेना-नायकों 
के साथ बैठा है। अलाउद्दीन के एक तरफ मीर गभरू और 
दूसरी तरफ जमालखाँ बैठे € । ] 
अलाउदीन-छाछगढ़ की फतह ने हमारा आगे का काम 
आसान कर दिया है। ` | 
जमालखाँ--हमें रणथंभौर गढ़ के भीतर की फोज का इतना डर 
नहीं है, जितना कि रणधीरसिंह के मातहत गढ़ से बाहर लड़ने 
चाली फौज से था। आये दिन हमारी रसद लूट लेना, दिल्ली से _ 
आने वाली फौज को रास्ते में ही रोक लेना, रात को अचानक छापा 
० मारना, भूत की तरह वह कब कहाँ सामने आ खड़ा होगा, इसका 
कुछ पता ही न चलता था। 
अलाउद्टीन--दर-असल्ल उस पूढ़े में कमात्र की एती ओर बला 
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की हिम्मत थी | जिस वक्त मैंने उसे अपने मुट्ठी भर साथियों के साथ 
हमपर हमला करते देखा मेरा जी चाहता था कि उसके कदमों पर 
सर झुका Ç | 
मीर गमरू--आप भी दुश्मन की तारीफ करते हैं ! 
अलाउद्दीन--क्यों न करूँगा मीर ! में सेज विछा कर सोने वाला | 
और फ़ौज को लड़ाई के मेदान में सर कटवाने को आगे बढ़ाने वाला 
बादशाह नहीं हूँ । मीर साहब, लड़ाई के मैदान में एक मामूली x 
सिपाही की हैसियत से आपका हुक्म बजाना अपना TS समझता हूँ ` 
ओर तरूत पर बेठ कर आपको हुक्म देना भी | जो खुद तलवार चला 
सकता है वह दूसरे की तलवार की धार की तारीफ करना बुरा नहीं 
समझता । राजपूत बहादुरी में हम लोगों से कम नहीं हैं, यह तो 


अलाउद्दीन--इंसानियत के माने तबदील होते रहते हैं Ae x 

साहब ! मैंने बहुत से ऐसे काम किये हैं जिन्हें शायद इंसानियत क | 

' कहा जाय | रणथंभोर गढ़ पर हमला करना भी शायद इंसानियत के: 
खिलाफ है | लेकिन तुम्हीं सोचो, इंसानियत के असूलों पर कायम 
रहने से क्‍या सारे हिन्दुस्तान को हम अपने आडे के नीचे लाने में | 
कामयाब हो सकते हैं ! अगर गौर से सोचा जाय तो लड़ाई करना भी _ 
इंसानियत के असूलों के खिलाफ है | यह दुनिया युरू से ही गलत | 
रास्ते पर चल पड़ी है। यहाँ इंसानियत पर कायम रहने से अपना, 

सर भी कायम रखना मुश्किल हो जाता है. सीर साहब ! हमें सि, 
x अपना मकसद देखना होता दै; उस मकसद तक पहुँचने के लिए हक 
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) मीर गमरू--और इंसानियत में भी वे हमसे ओछे नहीं ë | 
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किन तरीकों को इस्तेमाल करते हैं, यह सोचना qa हे। ° 

AT गमरू-हम आपके नोकर हैं | आपका हुक्म मानना ही 
हम इंतानियत हम समझते R | लड़ाई के मैदान में तलवार चलाना” 
हम जानते Š | किस मकसद के लिए वह तलवार चल रही है, 
सोचना हमारा काम नहीं है। 

अल।उद्दीन-आप SQ वफादार साथियों पर मुखे wa है। 
बया यह अलाउद्दीन की ताकत थी जिसने हिन्दुस्तान के कोने-कोने में 
फ़तह का डंका बजाया है। आप लोगों की मिली gç हस्तियों का! 
नाम ही दिल्‍ली का बादशाह है। जब तक हम एक दूसरे से मिले 


| „हुए हैं, तभी तक हमारी सल्तनत कायम है | जिस दिन आप लोग! 


अपनी आँखों से देखने लगेंगे, अपने दिमाग से सोचने es, अपने” 
दिल से जाँचने लगेंगे, उस दिन सल्तनत की ताकत टुकड़े-टुकड़े हो 
जायगी | 

मीर गभरू--जी हाँ, आप दिमाग हैं ओर हम लोग हाथ-पैर |” | 


आप सोचें और हम काम करें, इसी में आपकी और हमारी खेर है।' 


अलाउदीन-माई गमरू, FH अब अफ़सोस होता है किं क्यों 


| गुस्से में आ कर मीर महिमा को निकाल दिया | रणथंमोर गढ़ को” 
यैं लेना चाहता था। मीर महिमा को ठहरा कर हम्मीर ने मुझे. 
| जल्द मौका दे दिया | मैंने दक्खन में जो सल्तनत बढ़ाई है उसके 


रास्ते में राजपूतों की रियासतें खतरे का सबब ë | इन्हें खत्म करना 


| हीह्लोगा। चित्तौड़ वालों से लड़ने के लिए हमें यहाँ अपनी कोई 
| जगह चाहिए । इसीलिए मैने iik पर चढ़ाई की है। मीर 
| महिमा तो सिर्फ एक बहाना ë | मुमकिन है क्रि रणयंभोर को लेने के 
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मीर गभरू--मुझसे यह कहने की ज़रूरत नहीं है। NRIN 
R की सल्तनत को फैलाने और महफूज़ रखने का UTA है 
A तलवार अपनी गरदन पर चलने को तैयार है। सल्तनत की झा 
के सामने भाई की gga की कोई हस्ती नहीं है बादशाह सलामत| 
-यह ठीक है कि लड़ाई के मैदान में जब गें अपने भाई को सा 
“देखता Ë तो हाथ की तलवार थम जाती Š | जी करता है भाई. 
गले लगा हूँ | लेकिन थोड़ी ही देर में में होश में आ जाता हूँ | 
-समझने लगता हूँ कि मेरा न कोई भाई है, न कोई a माँ थी, || 
“कोई मेरा बाप था | सिपाही का दुनियाँ में सिवा उसके ww के W 
AS नही है। वह समझता है कि उसके सामने जो लोग Ge 
उनके मी न माँ है, न बाप, न भाई, न बहन, न औरत, THA 
-न लड़की | जो सिपाही है, उसके दिल की जगह पत्थर होता है। 
` अलाउद्दीन- मैं तुम्हारे दर्द को समझता Ë मीर साहब | १ 
अपने आपको Veal देना चाहते ë | लेकिन भार, में सब कुछ प 
देख रहा हूँ | तुम्हारे दिल की घड़कन मेरे दिल में मी बज.रहीै 
( दरचान का प्रवेश ) | 
दरबान--(कोर्निश करके) एक राजपूत सरदार मिलना चाहता 
अलाउद्दीन--यहाीं मेज दो | 
( सैनिक का कोर्निश करके प्रस्थान ) 
` मीर गभरू--कोन राजपूत सरदार आया है ! 
“अलाउद्दी---आप अब जा सकते हैं | 
( कोर्निंश करके सेनानायकों का प्रस्थान) 


N a] दूसरा अंक हर 


अलाउद्दीन--क्या महाराव हम्मीरसिह सुलह कने a TAR हो ; 
i गये हैं ? राजपूत सरदार के आने का क्या मकसद हों सकता है ! 
( झुरजनसिंह का प्रवेश और भ्रलाउद्दीन को अभिवादन करना ) 
|. अलाउद्दीन--आइए, तशरीफरलिए। आए कहाँ से आ रहे हैं ? 
' घुरजन--रणर्थंभोर गढ़ से ? । 
अलाउद्दीन---आपका इस्मशरीफ ? Pea 
i सुर्जन--जी, मुझे मुरजनतिंह कहते हैं। मैं रणथंभोरगढ़ का 
anaq हूँ | 
अलाउद्दीग--कहिए, कया महाराव ने सुलह करने के लिए 
“आपको भेजा है ? 
पुरजन--नहीं, ae करना ser) ने नहीं सीखा Š | 
अलाउद्दीन--में आपके महाराव की कद्र करता हूँ । वह मेरे 
| दोस्त बन सके तो में अपनी खुशकिस्मती qaqata, और अगर ने 
चने तो रणथंभोर गढ़ का वही हाल होगा जो GETS का हुआ है | 
x सुरजन-यह तो हम जानते हैं। इसलिए आपसे कुछ निषेदन 
| करने आया हूँ। महाराव तो चौहानी के नशे में हमारे देश के 
उजाड्ने पर तुले Š | 
अलाउद्दीन--आप लोग कोशिश करें तो यह बरबादी रुक 
| सक्ती Š | 
| सुरजन--हजारों w बच्चे TAR हो कर सड़कों पर मारे-मारे 
फिछ रहे हैं, मुसे तो यह नहीं देखा जाता | मेरे लिए राव से बढ़ 
, | कर रयत है | इसीलिए मैं आपके पास आया | 
| अलाउद्दीन--आए जैसे नेकतवबायत, रहम-दिल्ल राजा हों तो 
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क्या बात है | अलाउद्दीन सब कुछ कर सकता है सुरजनसिंह i : 
आप हमारा साथ दें तो मैं आपके मुल्क को फिर हरा भरा क |. 
सकता हूँ | í 

सुरजन--लोग मेरे नाम पर थूकेंगे | में तो आपसे केवल झू: 
निवेदन करने आया था कि यह युद्ध आप समाप्त कर दीजिए। wil; 


इसलिए व्यर्थ ही इतना रक्क-पात क्यों करते हैं ? मेरे निषेदन 
ध्यान देने के बजाय आप इतना बड़ा लोभ मेरे सामने रख रहे हैं| 
महाराव के साथ छल ! ओह, दुनिया मुझे पिशाच वीहेगी। 
अलाउद्दीन-पिशाच कहेगी ! वाह ठाकुर साहब, AT 
कितने मोले हैं ? जिसके पास शक्ति है उसे कोई कुछ नहीं W 
सकता | आज आप मेरे मेहमान हैं। भीतर चलिए । रात ह 
सोचिए | सुबह ATA फैसला बताइए | 
(दोनों का प्रस्थान ) 
[ पट-परिबर्तेन । ] 


चौथा = | 

[ स्थान--रणथंभौर ag की राज-चाटिका । एक फब्बारे के 
पास स्फटिक आसन पर महाराव इम्मीरसिंह बैठे EL] 
हस्मीर--संपूर्ण जीवन (विस्तृत रेगिस्तान बन गया है | पि 


j Se id SD le o E 
IBS, í : Gas JA Yy 
| युद्ध के ही स्वस । कितना सुन्दर है यह जीवन / संघर्ष का ही नाम 
है तो जीवन है | संसार की आँखों में ऐस। जीवन एक यंत्रण है, किन्तु 
मुझे तो इस यंत्रणा में भी afad सुख मिलता Š | Beet 
PALA TAM में आनन्द अनुभव करने वाले तो समी हैं, 
afa रेगिस्तान की तपन में ala पाने वाले राजस्थानी ही हैं। 
( मीर महिमा का प्रवेश ) 
मीर--कहिये महाराव, THY की बहार लूट रहे हैं ? 
हम्मौर-त्रह्र ! हों भाई । जिन्दगी की वहार लूट रहा हूँ । 
इन फूलों को देखो, जिनका सिर्फ एक दिन का जीवन है, क्रिस 
। i अभिमान के साथ मुसकरा रहे हैं ! भाई मरना तो है ही, क्‍यों न 
| जब तक जिया जाय ga-ga कर जिया जाय | 
# मीर--येंने आपकी ज़िन्दगी के बगीचे में वसंत की बहार की 
जगह पतझड़ की पत्तों तक को गिरा देने वाली हवा चला दी है। | 
| हृम्मीर--ऐसा क्यों कहते हो महिमा | मुझे अपने waq की. 
रक्षा के लिए कष्ट सहने में कितना आनन्द मिलता है, इसे क्या 
1आए नहीं जान पाते ? मैं तो जो कुछ कर रहा हैं वह परोपकार के: 


q Ve आत्म-सुख के लिए कर रहा हैँ । 


R 
vi 


मीर--आपकने मेरी खातिर अपने बूढ़े चाचा साहब को भी कुरबान 
कर दिया, दोस्ती का ऐसा नमूना क्या दुनिया की तवारील में ओर 
aT मिलता है ° ; 
ईह इम्मीर--मनुष्यता ETT ATE PAT A RTA a 
(राणा-महाराजाओं का इतिहास त eia किलत है CS UCI o 
t) Š मनुष्यतां z i 3 ° जो 
प लोगो ले अनत Se ना 
CC-0. Mumukshu Bhavan हिक Collection. Digitized yeaa 


४4 Sul. che ३७० ४६७ ० Woh 


f" 
4 H 
i} 


J 
i 
A 


i 
HH 


Š ee हमारे इशारे पर NY समापित करते हैं या जो दीपक की ँ 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


पर्‌ l आहुति (के. 


मुसीबतों की आँच में कण-कण जल रहे हैं, उनमें कितने ही ऐसे । 
जिनके सामने महाराव हम्मीर अत्यंत छुद्र Š | 
मीर महिमा-यह में मानता हूँ इंसानियत गरीबों में 
जाती है और हैवानियंत तो खास तोर से अमीरों की दोतत है| 
लालच इंसान को हैषान बनाता है | 
( सुरजनसिंह का प्रवेश ) 
, इम्मीर--आओ भाई सुरजनसिंह ! 
सुरजन--एक अत्यंत गंभीर परिस्थिति पर Rar करना 
agaa ! 
हम्मीर--अत्यन्त गंभीर ! आपकी समस्याओं को में जा 
Ë | जिस दिन से मीर साहब आये हैं उसी दिन से आपकी समत 
गंभीर हो गई हैं | लेकिन आज गें किसी गंभीर समस्या पर कि 
करने को तैयार नहीं हूँ | देखते नहीं हो, अभी सूर्य निकला ह 
और आप गंभीर समस्या ले कर आ गये | चे फूल आपकी हतीस 
रहे हैं । परिन्दे फुदक-फुदक कर आते हैं, व्यंग-भरी दृष्टि से देत 
उड़ जाते हैं | इस वक्त तुम गंभीर समस्या ले कर आये हो | | 
सुरजन--आज तो महाराव कवि हुए जा रहे हैं | जीवन के। 
को पदें के पीछे छिपाये रखने से उसकी गम्भीरता में कमी तो श्र 
नहीं सकती | उपेक्षा उसे गम्भीर से भयंकर बना देती है। | 
हम्मीर-देखो सुरजन | रणथंभोर का महाराव आँखें TAME 
उसे चढता हुआ भी सूयं नज़र आता है ओर उतरता हुआ 
युद्ध के मैदान में भी उसके हृदय में आनन्द की वीणा f 


ten ] दूसरा अक q 2 
| आनंदोत्सव में भी उसके आरो में ga का ha राग बता है | बह... 
i वसंत में छिपे हुए पतझड़ के विनाश-बीजों को देखता है और पतरूड़ 
की शुष्कता में वसंत के विकास को भी | क्‍या गम्मीर मुँह बना कर 
बैठने से ही यह जाना जा सकता है कि समस्या गम्भीर है ? 
सुरजन--फिर मी महाराव, आप तो केवल Tea के सैनिकों 
संख्या याद रखते हैं | उन सोने-चाँदी के टुकड़ों की तरफ़ तो 
ge ही देखना पड़ता है जिनके जोर पर ये सैनिक समर-कषेत्र में खड़े 
होते हैं । पेट की ज्वाला जीवन के दिन छीन लेती है | युद्ध ने रण 
1 (थंभोरगढ़ के खज़नि की कितनी सीढ़ियों खाली कर दी हैं यह मी 
ऋपको पता है ? 
ri हम्मीर--रणाथंभोर का खज़ाना एक-एक सीढ़ी नीचे उतर रहा 
होगा, मेरी ज़िन्दगी के दिन भी दिन में कई महीने पार कर जाते हैं | 
i अन्दाज़ा तो लगा पाता हूँ सुरजन l 


q 


ह|  सुरजन--लेकिन स्थिति अंदाज़े से कहीं ज़्यादा खराब 2 | हम | 
b š दिन भी युद्ध नहीं कर सकते | 
GI हस्मीर--सच | 


पुरुजन--हाथ कंगन को आरसी क्या ? महाराव स्वयं चल कर 
i हैं! 

a मीर महिमा--महाराव, बहुत हो चुका | जिस शख्स ने मेरी 

ताविर अपनी सारी रियासत बरबाद करा दी, अपने चाचा को मीत 

तक Seq wate दिया और जो अपनी भी जान पर सेल रहा है, मेरा 

भ उसके लिए कुछ ws है | में कल ही अलाउद्दीन के पात जाउँगा। | 
है! i उसके पास चले जाने से यह जंग रुक जायगा, मेरा एक दोस्त ' 
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रबादी से बच जायगा | आपका अहसान में ज़िन्दगी भर न भूजूँग। 
महाराव | आपने मुखे सगे भाई से बढ़ कर माना है | 
हम्मीर-क्षत्रिय शरणागत को देवता मानता ë | आपका x Í 
के पंचे में जाने दूँगा तो मेरे महादेव मुझसे ही नहीं, मेरे वंश से भे| 
रूठ जावेंगे | में अपने ऊपर महादेव का अभिशाप नहीं लेगा| 
चाहता | हम्मीर जब तक जीवित है, मीर महिमा की ज़िन्दगी फ्‌| 
आँच नहीं आ सकती | 
सुरजन--लेकिन आप युद्ध कब तक जारो रख सकेंगे ? 
हम्मीर--श्रव बहुत जल्दी युद्ध का निपटारा हीगा | 
gaan संधि कर लगे ? =| 
इम्मीर--संघि | संधि की वात सोचना भी पाप Š | qaa ña 
qf के जीवन के पास नहीं फटक सकता | मित्र या शत्र , जीवा 
या मरण, इस पार या उस पार / बीच का रास्ता हम लोग न 
पकड़ते | निपटारा संधि के द्वारा नहीं, युद्ध के द्वारा ही होगा | 
सुरजन--किन्तु युद्ध संचालन के fay 
` हस्मीर--धन चाहिए | अब हमें घन की आवश्यकता नहीं l 
R सैनिक मेरे इशारे पर प्रत्येक परिस्थिति में काय करेंगे, NGN 
खेलेंगे | युद्ध होगा, डट कर युद्ध होगा | 
सुरजन-सत्य Aga से बहुत दूर रहता Š | | 
हम्मीर--हम्मीर का सत्य संसार Q पथक है सुरजन ! दस RA 
के योग्य तो रसद हमारे पास है न? ! 
सुरजन--जी, इतनी तो हो जायगी | 
म्मीर-_अब रक्षात्मक युद्ध न,हो सकेगा | गढ़ में बिरे 
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ते हम अपने देश से कट गये हैं | हमें गढ़ से बाहर भी युद्ध करना. 
पड़ना पड़ेगा | 

मीर महिमा-यह तो में भी महसूस कर रहा था कि जब से 
चाचा साहब शाहीद हुए हमारी ताकत आधी हो TŠ | बाहर मी 
हमारी Gist लड़ती, दुश्मन की रसद लूटती, उसका लड़ाई का 
सामान छीनती, ओर हमले भी करती तो क्या मज़ाल थी कि इतने 
दिन ये लोग यहाँ ठहर पाते | मेरे दिल में न जाने कितने दिन से 
यह wiley है कि मुझे एक हजार सिप्राही मिल जावें तो में बाहर 
रह कर दुश्मनश्से लड़, | बोलिए महाराव, चाचा साहब की जगह 

"मुझे मिल सकेगी ? | 

हम्मीर--एक वादा करो तो; कि आप अलाउद्दीन को आत्म- 
समर्पण नहीं करोगे | मेरा इससे बड़ा अपमान नहीं हो सकता कि 
शत्रु आपको HT कर ले | चोहानों की नाक न कटवाना मीर साहब | 

मीर महिमा -जिस तरह मेरी इज्जत को आप अपनी इज्जत 
समझते हैं, उसी तरह में म आपकी इज़्ज़त को अपनी समझता É | 
मेरे भी हाथ देखिए महाराव. पठान राजपूतों से कम बहादुर नहीं हैं, 
ओर वे बेईमान भी नहीं होते | 

( नेपथ्य में तुरही बजती है ) 
इम्मीर-चलो, तुरही बज रही है | 
( सब का प्रस्थान ) 
~ [ पट-परिवतन ] 


— 
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स्री, पुरुष, बच्चे और बच्चियाँ अपने सिर पर गठरियाँ 
लादे, हाथ में लाठी लिये जा रहे हैं। ] 
एक बालिका-( याती है) 
चल अभागे छोड़ कर घर | 
: झोपड़ी की बात कया है, 
.. ' धूल होते Š महल +f] e 
दिल गरीबों के सल्ला s, off 
हिल उठे थर-थर अचल भी | i 
चल, अपरिचित राह पर चल , 
मोह. परिचित का झुला कर | 
? चल अभागे छोड़ कर पर | 
स्नेह से पाला. जिन्होंने , _ 
स्नेह से जिनको सम्हाल्ला , 
स्नेह का दीपक जिन्होंने 
था हृदय के बीच बाला! 
खा गया उनको “si; 
झर रहे Š अश्र sss] 
चल अभागे छोड़ कर घर! 4 
थे खिले जिस वाटिका में 
फूल, उसमें रह न पाये / 
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आ गई आँधी अचानक , Bi 


फूल-पत्ते सव उड़ाये। 

देख कर बरबाद क्यारी , 

ee रहा Š आज अम्बर | 

चल अभागे छोड़ कर घर | 

( चालिका का गाना रुकता है। नेपथ्य से घोड़ों की 
टापों की आवाज़ आती है | ) 

एक यामीणा--सुनते हो, यह तो सेना के आने का कोलाहल है।' 
दूसरा माझीण-हाँ माई, शायद इस बार इस गाँव की बारी है l: 
तीसरा ग्रामीण--सिर पर पेर रख कर भागो ! जान प्यारी है तो 


| सिर की गठरी फेंको ओर नो दो ग्यारह हो जाओ | 


पहला ग्रामीणए--लेकिन, ये बच्चे | इन्हें छोड़ कर कहाँ जायें ? 


' ये तो जल्दी भाग नहीं सकते | ओर ये ल्ियोँ, इनकी eT 


दूसरा ग्रामीण--हाँ, इनकी इज्जत" 
एक ख्री-कया भैया, सिपाही इतने निष्ठुर हैं कि अबोष बालकों 


` की भी हत्या कर देते हैं! वे fea की इज्जत का मी ख्याल नहीं करते t 
. (एक घायल सैनिक को उठाये हुए दो व्यक्तियों का प्रवेश | घायल का 


एक हाथ और एक पैर कटा हुआ है | चेहरे पर बड़ा सा घाव Š | 
घावों से खून बह रहा है | चेहरा विकृत हो गया है । घायल को 
एक तरफ से लाया जाता है, दूसरी तरफ से ले जाया जाता है |) 
एक ग्रामीए--पास में ही कहीं युद्ध हो रहा है। 
एक स्त्री-घायल सिपाही को देख कर गेरी तो रूह कॉप उठी 


` है। आदमी हिंसक पशुओं Q मी अधिक दुष्ट ओर निष्दुर है | मनुष्य 
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° को मनुष्य इस तरह मारता है । 

दूसरा ग्रामीए-तुम हो बाह्मण की बेटी; इसलिए घायल को 
देख कर FT उठी | अरे अभी जा कर युद्ध-भूमि को देखो तो तुम्हारे | 
mY ही निकल जांयँ | लाशों का ढेर लगा होता है; Ran x | 
बेठे दावत उड़ाते हैं | कहीं सिर पड़ा होता है, कहीं पड़ होता है। | 
किती का गला तलवार से आधा कटा होता हे, किसी के पेट की 
आँतें निकली होती हैं, किसी का सिर बीच से चिरा होता है । युद्ध 
ऐसी ही भयङ्कर वस्तु है बहन | 

स्त्री -मनुष्य राक्षस हो गया है | e 

दूसरा मामीए-हाँ वहन, रात्तस हो गया Š | मनुष्य के स्वार्थ, 
ने दूसरों पर aga जमाने की इच्छा पेदा की जेसे बेलों को हम ge |. 
में कसते हैं, उत्ती तरह बहुत से मनुष्य गरीब लोगों को दास बना | 
कर उनसे तरह तरह के काम लेते Ë | wad मोज उड़ाते हैं और | 
उनसे काम कराते हैं | हम अपने बैलों को पेट मर घास दाना तो देते | 
हैं, अपनी छान मे उन्हें बाँधते तो हैं, लेकिन मनुष्य तो अपने दात | 
को न पेट भर खाना देता है, न रहने को घर | जिन्हें हम राजा रईस | 
सेठ WEAN कहते हैं, उनका यही चित्र हे बहन | 
 तीतरा-राजानरईसों के चित्र तो QQ खींचना, पहले यह सोचो | 
FHA मागोगे | a 

पहला मामीण -किस तरफ जाने से फोज का सामना न होगा? 

( चपला का संन्या(सनी के वेश में प्रवेश | उसके पीछे और „ 

भी खियों हैं जो हाथों में तलवारें लिये हुए l) 
चपत्ला-सतिर पर गठरी लादे कहाँ जा रहे हो ? 
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एक आामीण--जहाँ सींग समाबें | 

चपला--या जहाँ मौत न आवे | ऐसा कोन सा स्थान है जहाँ 
यमराज नहीं पहुँच सकते ? 

दूसरा भ्रामीण--जब तक संभव हो यमराज को घोखा देने का 
प्रयत्न तो करना चाहिये | 

चपला--धिवकार है तुम्हें ! अपनी मातृभूमि पर शत्र को atea 
करने का छोड़ कर तुम भागे जाते हो / अपनी मातृभूमि को छोड़ते 
हुए क्या तुम्हें दुःख नहीं होता ? जिसके प्राणों का रस पी कर और 
जिसका अक्त खा कर तुम इतने बड़े हुए, पुष्ट बने, विपत्ति के समय 
„ तुम उसे छोड़ जाओगे ?. जहाँ जाओगे वहाँ तुम्हें जन्मभूमि की याद 
नहीं आवेगी ? क्‍या तुम्हारी आत्मा तुम्हें घिक्‍कारेगी नहीं ? 

ख्री--बरहन, कोन अपनी जन्म-भूमि को छाड़ते समय व्याकुल 
नहीं होता t हमें हमारा घर-वार, पशु-पत्ती, gq, खेत, कुएँ, नदी 
अर सरोवर JER रहे Ë | ऐसा जान पड़ता है मानो सब हमारे माई- 
बन्धु Š | बहन, जी करता है, भागने कें बजाय यहीं जान दे Š | 

चपला--शावाश बहन, ग्रेम ही निर्जीबों'में जान डाल देता है | 
तुम पुरुषों को जन्मभूमि के लिए जान देने को उत्तेजित करो | 

पहला आमीण--जो sq हैं, वे लड़ रहे Š | हमारा कार्य 
तो लड़ना नहीं ë | हम सदा से सेती करते आये हैं, लेकिन युद्ध के 
काल में खेती हो नहीं सकती, इसलिए हमें मी जन्मभूमि को छोड़ना 
'पड़ेगा । पेट की ज्वाला को किसी तरह परिश्रम करके ia करना 


डोया । 
चपला--देश क्या केवल छ्षत्रियों का हैं? जन्मभूमि पर राण 
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देने sz eae अत्येर देखकासी को Š | माई / देश की सत्र से 
रक्षा करने के लिए अत्वे जाति SE को आये sZ होगा | 
जो अपने जीवन =? सोह न करे वही तो क्षत्रिय Š | केत क्षत्रिय 
के घर == लेने ही से कोई क्षत्रिय नहीं हो जाता | ऐसे मी क्षत्रिय 
हैं माई, जो स्वार्थ के कारण शत्रु से मिल गये हैं | उन्हें क्‍या हम 
क्षत्रिय =Z सक्ते हैँ ? क्षत्रिय तो क्या, हम उन्हें मनुष्य भी नहीं 
कह सकते | जो मृत्यु से डर RIA को रात्र के पेरों तल्ले 
T जाने को छोड़ देते हैं, क्या वे जीवित हैं ? वे तो चन्नती-फिरती 


Me हैं | तुम क्या ऐसी ही लाशें बचना चाहते हो ? * 
एक मार्मीणा--हृम प्रस्तुत हैं देवि ! लेकिन ये त्रियाँ ओर ये बच्चे ? 
चपला-इन्हें मुखे साँप दो | में इनकी व्यवस्था करूँगी | आफ 
लोग aaa लें । ( साय की महिलाओं से ) दो इन्हें तलवारे | 
(aia तलवारें पकडते हैं ) 
चपला--याओ बहनो, देश-गीत / 
( सब गाते हैं ) 
कर रही आह्वान जननी 
रक्तरंजित se are | 
जिन सपूतों को farm 
दूध छाती से लगा कर , 
` जिन aii को खिलाया 
गोद में अपनी उठा कर, ; 
जिन सपूतों को garn : 
AR सस्नेह गा कर, 
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वे दिखावें हाथ अपने 
` युद्ध में जा कर खिलाड़ी | 
कर रही ma जननी 
रक्तरंजित ओढ़ साड़ी | 
देश के आकाश में हैं ` 
मेष काले आज sm 
we लगी है संकटों की , 
चञ्च टूटे, गढ़ गिरये; 
| दुःखि के दिन में जननि को 
E छोड़ कर जो मूढ़ जाये , 
वह चिता अपनी सजाता 
हाथ से अपने wie | 
कर रही MEM जननी 
रक्तरंजित ओढ़ साड़ी | J 
है अमर आत्मा हमारी , \ 
क्यों हृदय भयभीत होवे ? 
वह अमर पद QL सकेगा 
युद्ध में जो शीश RI 
जान पायें शक्ति a, 


क्यों न अपनी जीत होवे! 
Š हम बढ़े जावें निरन्तर 


; पार करते कष्ट-लाड़ी | 
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eo कर रही आह्वान जननी 
रक्तरंजित ओढ़ साड़ी 
( गाते-गाते सत्र का प्रस्थान ) 


[ पट-परिबर्तेन । ] 


छडा दृश्य 
[ स्थान--रणथंभौर का राजमहल | महाराव 
हम्मीरसिंह वीर वेश में खड़े हैं ! ] 

हम्मीर--चौहानों की तलवार का तेज ज्ञीण Tega; लेकिन 
खजाना खाली हो गया है, रसद समाप्त हो गई है। वीरत्व का नहीं, ,| 
साधनों का अभाव सारत के प्रसिद्धतम ्ञत्रिय-कुल की आहुति ले | 
कर मानेगा | लेकिन समाप्त होने के पहले a-ga अपने तेअ को 

चकार्चोघ से दिशाएँ ग्रकाशित कर देंगे | 

( मीर महिमा का सैनिक बेश में प्रवेश ) 

मीर महिमा-महाराव, आज में आपसे आखिरी विदा लेने 
आया Ë | इतने दिन आपने मुझे अपनी मुहब्बत और मेहरबानी के 
साये में रखा है| उसकी याद मेरी रूह में समा गई Š | इंसान कोन 
है, यह तो में आपको देख कर ही जान पाया Ë | आज आपने मुझे | 
अपनी फोज का सिपहसालार बना कर मुझ पर कितना यकीन किया | 
है। आज में अपनी ज़िन्दगी का सब से बड़ा काम करने जा रहा | 
आज की लड़ाई मेरी किस्मत का फैसला कर देगी | A 
हम्मीर--साथ ही रणथंमौर की किस्मत का भी। इतने दिन | 
राजपूतों के साथ रह कर आपने राजपूतों के स्वमाव को जान लिया | 
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ë | आप दिल्‍ली की फोज की युद्ध-पणाली af जानते Š | आपते 
Ra सेनापति CUA को नहीं मिल सकता । चाचा साहब जो 
कार्य न कर सके वह आप कर दिखाएँगे |' आपको अवश्य विजय 
प्राप्त होगी | 

[ महारानी देवल और राजकुमारी चंद्रकला का प्रवेश | चंद्रकला 
.. के हाथ में थाली है, जिसमें टोका करने का सामान है | ] 
| महारानी-मेरा भी आशीर्वाद है कि मेरा भाई आज अपना 
. नाम अमर कर दे | अपने साथ रणथंभौर की सेना का मी नाम गरव 
` के उच्च शिखर“पर पहुँचा दे | 

` ( जय और विजय का बीर-वेश में प्रवेश | वे आ कर महारानों 

और महाराव के पैर छूते हैं । ) 
महारानी -यशस्त्री हो बेटा | 
हस्मीर--चोहानों के रक्त का गौरव बढ़ाओ कुमार ! c 
महिमा, आज दोनों कुमार आपकी अधीनता में संग्राम करेगे । 
मीर सहिमा--लेकिन इन जियर के टुकड़ों को उस खतरनाक 
लड़ाई में भेजने की क्या ज़रूरत है D : 
` हम्मीर--अब आवश्यक्रता आ पड़ी है कि हम अपनी मूल्यवान 
से मूल्यवान बस्तु का भी मोह न करें | जन्मभूमि आत्म-त्याग और” 
| बलिदान माँगती Š | 
' महारानी--अतिथि हमारा देवता है। अतिथिं के लिए हम 
. अपून्ञी प्यारी से प्यारी-बसतु देने में संकोच नहीं करतीं | 
ai सहिमा--(गद्गद हो कर) बहन, आप जिस ऊँचाई से बोल 
` रही है बहाँ तक क्या gfe वाले पहुँच सकते Q ! अपने जिगर 
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Fea, अपनी आलो के तारों, अपने ges की उम्मीदों को m 
नाचीज़ के लिए खतरे में न डालिए | मैं हाथ जोड़ कर आपसे Aia | 
.माँगता Ë | मेरा भी दिल है महारानी । में माँ की मुहच्बत को जानता | 
š | आप अत्याचार कर रही हैं, अपने ऊपर, मेरे ऊपर ओर RA | 
-के ऊपर | | 
महारानी--देखो महिमाशांह, यह ठीक है कि में माँ हूँ, w 

afi ठीक है कि युदध-भूमि में जीवन और मरणा के किनारे मिल जाते 
š | फिर भी शायद आप क्षत्राणी के हृदय को नहीं समझ सके | बि 
:दिन wara) का पुत्र FRU को प्रस्थान करता है,? उसका मातृत | 
उसी दिन धन्य होता . | 
जय--मीर साहब, आप हमारी चिन्ता न करें । जब THe | 

) के मान का प्रश्न उपस्थित है, उस समय प्रत्येक युवक का कतव्य है| 
| कि वह अपना बलिदान चढ़ाने को अस्तुत हो जाय | | 
विजय--माँ के मन्दिर में राजपुत्र और साधारण सैनिक à| 
-सस्तकों का मूल्य बराबर है मामा साहबं | जब आप Tee सेनि 
के शीशों के लिए चिन्तित नहीं हैं तो इन दो खोपड़ियों का इतना 
मोह क्यों है ! और हम निरे बच्चे नहीं हैं | हम अपनी कीमत स 
समझते हैं | मातृभूमि के रज-कण महाराव के पुत्रों से अधि 
-मूल्यवान हैं मामा साहब | | 
हम्मीर--आज मेरे आनन्द की सीमा नहीं है | आज मेरे AT 

के अंश अपना शोय दिखाने जा रहे हैं | आज सम्राट्‌ पृथ्वीराजर्म| 
Sl से अपने वंशाजों का तेज देख कर फूले न समायेंगे | AT 
मुझे पूरा विश्वास है कि तुम अपने तेज की saqiq से शत्र š 
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आँखों को चोंधिया दोगे । जलो को चौंधिया दोगे । रक्त की गंगा dan कह Z ZS" 
gat की आत्मा ga होगी | 
जय--पिताजी, आपने हमारे लिए देंश की सान-रक्षा में भाग 
| जेने का जो सौभाग्य उपस्थित किया, हमें अपना पौरव दिखाने की 
जो आज्ञा दी, उसके लिए हम Bae Š | आपके यश की आज मारत 
के कोने-कोने में चर्चा है। हमारे हाथों में भी आपी ही सूरत है | 
हमारी आँखों में आपकी ही बिजली है। हमारे आयां यें आपका ही 
जोश है । हमें विरवास है.कि हम परीक्षा में उत्तीर्ण होंगे। 
राजङ्गमारी”-हाँ भैया, तुम्हारा नाम ही जय-विजय Ë | पराजय 
“तुम्हारे पास नहीं आ सकती | तुम घ्वज़ा फहराते हुए जाओ और 
ध्वजा फहराते हुए लोटो | राजकुमारों को लड़ते हुए, देख कर हमारी 
| सेना में जोश का समुद्र उमड़ पड़ेगा । मेरी सी इच्छा होती हैं” क्रि 
| जुरे भी युद्ध-भूमि में जाने का अवसर मिले | 
| विजय--जिस दिन हमारा खून पानी हो जायगा, बहुन, sq 
| ` दिन तुम्हें We पकड़ने की आवश्यकता पड़ेगी | 
राज कुमारी--किन्तु हमें शत्र-संचालन सिखाया क्यों जाता है ! 
| हसम्मीर_-आत्मरत्षा के लिए | बेटी, क्षत्रिय मान को प्राणों से 
| fq मानता है | देश का मान हमें जितना प्रिय है, उतना ही नारी 
| जाति का भी । जब तक एक भी क्षत्रिय जीवित है, उसकी आँखों के 
| सामने किसी नारी का अपमान नहीं हो सकता | लेकिन कभी ऐसे 
| चग भी आ सकते हैं कि नारी को आत्म-निरमर होना पड़ता R l Sa 
आया के लिए ही तुम्हें शत्न-संचालन की शिक्षा दी जाती है बेटी ! 
HER बेटी, आज तक किसी नारी के कारण ज्षत्रिय को 
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= नीची करने का अवसर नहीं fet | जब राले बेकार हो जाते| 
है, ज्वाला हमें चिर पवित्र कर देती है | I! की साड़ी पहन क I 
हम अमरल के लोक को अस्थान कर देती A | 
राजकुमारी-आओ, रणयात्रा के पहले बहन को टीका कर के 
आशीर्वाद दे लेने दो। | 
( दोनों राजकुमार आगे बढ्ठे Š ! राजकुमारी टीका' करती Š |) | 
राजकुमारी-गैया, संसार के आकारा में तुम्हारे तेज का Bl 
युग-युग तक चमके | 

जय-विजय-ुम्हारा आशीर्वाद सत्य हो । ० 
महारानी--आइए मीर साहब, आपको भी टीका लगा कर 


wal को sl | 


f 
ž 


( मीर महिमा आगे seat है | ) 
महारानी--( टीका लगाती हुई ) मेरे भाई, तुमपर AJAT 
युर-युग तक अभिमान रहे | 
मीर महिमा-- (महारानी के चरणों पर गिर कर) मेरे दिल की u 
ख्वाहिश है कि जिस मुल्क में ऐसी हस्तियाँ पेदा होती हैं, SH 
am में में भी मिल जाउँ ! यही तमचा ले कर में आज जा रहा i 


[ vere ] 
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„ तीसरा अंक 
पहला दृश्य 
[ wetting के मुख्य द्वार प्र मीर महिमा, जय, विजय तथा उनके 
पीछे अन्य राजपूत सैनिक रणसज्जा से सज्जित खड़े हैं | ] 
जय--मामाजी, दत मास के बाद आज रयाथमौर qz का 
Fr खुला ë IUT, को प्रवेश करने की चुनौती देते हुए हम यहाँ 
aii ; 
._ विजय-किसकी शक्ति है कि वह के 
कर गढ़ के भीतर Ja सके : bi 
' ` मौर महिया--वास्तव में अब असली लड़ाई शुरू हुई है। हमारे 
(मने जीने मरने का सवाल है | राजकुमार, आज आपको कुछ नहीं 
करना पड़ेगा, आप सिर्फ देखते रहें | मैं इस फाटक पर प्रहाड़ की 
कह डटा Ë | आप मेरे पीछे रह कर फोज को हिम्मत देते रहें | 
जय--हम तीनों ही द्वार पर इढ़ मीनारों की भाँति खड़े हैं। 
हमारी मोर्चाबन्दी इतनी eg है कि शत्र की सेना फाटक खुला पा 
कर भी भीतर ss नहीं कर सकती | जिस तरह पतंगे दीप्रिला 
| "र टूट कर जान गँवाते हैं, वे भी बार-बार फाटक की तरफ़ बढ़ कर 
मोत के मुँह में सो जाएँगे | 
| ( नेपथ्य में तुरही की आवाज़ ) 
| मीर महिमा-महाराव का युद्ध का नक्शा ला-जवाव होता है, 
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मिला है saat कही तेज़ दिमाग भी | जिस अलाउदीन की Aa ~ 
आँधी के सामने बड़े-बड़े राजा-महाराजा तिनकों की तरह उड़ ma 
उसका दस महीने तक मुकावला करना क्या आसाच काम है! 
( नेपथ्य में तुरही की आवाज स्पष्ट होती हदै) 

मीर महिमा--लो, दुश्मन की WT फाटक को खुला देख a 
अंदर घुसने कें लालच को न रोक सक्षी | वह वढ़ी Teil आ रही है| 

विजय--हमें TYAN IA करनी चाहिए | Š 

जय--किले से होने वाली YAN PLA को आगे न 
देगी | n: 

मीर महिमा--लेकिन उन्हें ओर आगे बढ़ने दो, ताकि 
उनपंर आसानी से निशाना साध सकें | देखो राजकुमार, वह A 
) भाई सबसे आगे हाथी की तरह BAC चला आ रहा Š | एक | : 


4 


खड़े हैं | किस्मत के करिरमे हैं ये ! में चाहता Ë लड़ने के पहले स 
बार माई से गले मिल लँ में पहले ही सोच कर आया था कि भा 


तीर में ata कर अभी उसके पास पहुँचाता Ë ! 
( तीर में बाँध कर चलाता है ) | 
यज्या खूब | गज़ब का निशाना है ! तीर ठीक मीर ग 
साहब के पैरों में जा कर गिरा है | 
मीर महिमा-वह देखो, भाई ने अपनी फौज को रोक दिया 
चह अकेला आगे आ रहा Š | ह 
विजंय-उन्हें Wa नहीं हुआ कि हम Star देंगे | 
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maanani 
मीर महिमा--त्रह जानता है कि महिमा जिस तरफ खड़ा होगा 


x से खड़ा होगा | छिप कर बेईमानी से वार नहीं करेगा। 
हिर भाइ का यकीन तो उसे करना ही चाहिए | 

( मीर se का Sar | मीर महिमा दौड़ कर गमरू से 

गले मिलता है । ) 
 जय--केसा स्वर्गीय है यह हर्य ! रेम की दो घाराएँ एक हो 
जाती हैं | दोनों की आँखों से अश्र प्रवाहित Š | इन आँसुओं से 
बुधा पवित्र हो गई | रणाथंभोर की चिर waq भूमि आज इस खारे 
रानी से तुत हो गई | 
> मीर गमरू-माई | 
| - मीर महिसा--भाई ! 

( आँसू tig कर अलग होते हैं ) 
विजय--अश्रुओं ने वाणी पर पूर्ण विराम लगा दिया Š | 
मीर गभरू--आज हमारे माँ-बाप अपने बेटों को ईमान के लिए 
, एक दूसरे की जान का गाहक देख कर मी खुश हो रहे होंगे | 
| मीर महिमा--माई मुझे माफ करो | 
मीर गमरू--सुरे भी माफ करो भाई | मुझे इस बात की खुरी 
| है कि तुम अपने ईमान के सच्चे हो | 
मीर महिमा--कोम का दुश्मन” /”' 
| मीर गसरू--कोमियत से इंसानियत के टुकड़े न करो | इसान 
| की साहं ही इन दीवारों की आइ लेती ë | एक दिन में भी 
कौमपरसत्ती का मतलब उलटा समझता था | भाई, ईमान का साथ 


| देना ही कौमपरस्ती Š | 
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जय--तो क्यों नहीं आप हमारा साथ देते ? 
मीर गमरू--इसीलिए कि मेरा ईमान कहता है, जिसका नम 
खाया है उसके लिए जान कुरबान कर दो | हम दोनों भाई मैदान | 
एक दूसरे के सर पर तलवारें ताने खड़े हैं, लेकिन हमारे दिलों 
वही मुहब्बत का दरिया लहरा रहा है जो हमारी माँ ने अपने दृष Ñ 
साथ हमारे भीतर भर दिया है | 


लड़ाई में तुम मेरी गरदन उड़ा दोगे त्र भी में यह नहीं TEMA I 
तुम्हारे दिल में भाई की मुहच्यत न थी | इस हाड़-मांस के पुतले 
मिट जाने से क्या है महिमा | मुहब्बत इस जिस्म में नहीं है, ब. 
दिल में है | एक घड़ी के लिए भी में यह नहीं सोच सका कि मे 
भाई मेरा इरमन है | और सच पूछो तो मैंने महाराव हम्मीर को | 
अपना दुश्मन नहीं समझा | मेंने ईमानदारी से अपना फज् A 
(किया है | लड़ाई के मैदान के बाहर हम गले मिलेंगे ओर ñaraq 
हमारी तलवारें मिलेंगी | | 

मीर महिमा-भाई, यह हमारी आखिरी मुलाकात है। ब्रा] 
-हमारा-तुम्हारा मुक्राबला है। आज इस लड़ाई का फैसला हो TAT) 
आज में अपने सर पर कफन बाँ कर निकला Ë भाई | लेशिं तु I 
'सामने पा कर मेरा दिल न जाने क्यों हिम्मत छोड़ रहा है। | 

मीर गभरू-माई, तुम्हें महाराव की मुहच्बत की कीमत देंगी। 
होगी | जिस इंसान ने अपने बुजुर्ग चाचा, अपने बीसियों aqa | 
"सैकड़ों साथियों ओर हजारों चुने हुए बहादुरों को तुम्हारी खातिर क| 
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Cee ii TD 
Ra, उसकी मुहब्बत के आगे मेरी मुहन्त्रत क्या चीज़ है महिमा ! 


मीर महिमा--में क्या बताऊँ भाई ! मैंने तो महाराव जैसा şar- 
fia का नमूना कहीं नहीं देखा । आज दोनों कुमारो को मेरे मातहत 
qg? भेजा है। उन्हें अपने जिगर के टुकड़ों को मोत के मुँह में डालते 
` डुए ज़रा भी हिचकिचाहट नहीं gç | ओर महारानी; उनकी बात 

क्या कहूँ भाई ! उन्होंने मुझे अपना सगा भाई माना Š | जब दूसरे 

सरदार कहते हैं, महाराव एक आदमी की खातिर सारा मुल्क बरबाद 
' ज कराइए, अपने खानदान को न मिटाइए, उस वक्त महारानी कड़क 
' कर कहती हैं, Tatas के वंशज राजपूती आन नहीं छोड़ सकते । 
जब तक एक भी चौहान बच्चा जिन्दा है हमारे मेहमान का बाल भी 
alsa नहीं हो सकता |? महारानी ने अपने बेटों का हाथ गुरे पकड़ा 
कर कहा, “इनकी जिन्दगी तुम्हारे काम आवे तो में अपने को निहाल 
| समझूँगी ! सबसे छोटा कुमार अभी बालक है, नहीं तो उसे मी 
| कुरबान करने में मुझे Pawan नहीं |” 

मीर गमरू--वाह राजपूत औरत | दुनियाँ के पर्दे पर ऐसी 
renee कहाँ मिलेगी | मैं बदकिस्मत हूँ महिमा ? जो ऐसी देवी के 
| कदमों में अपना सिर नहीं झुका सका ë | इस लड़ाई का चाहे कुछ 
| नतीजा निकले, लेकिन जब तक सूरज-चोद रहेंगे, महाराव ओर महा- 
| रानी के नाम रोशन रहेंगे। महिमा! बुत इससे ज्यादा वक्त नह 
| चुरा सकती | अब हम तलवारें fren | 
E. [ तलवार निकालता है | महिमा भी तलवार निकालता Š 1 
E. दोनों तलवार से तलवार मिलाते और RN हैं hl. 

-सीर महिसा--विदा भाई l . 


Ë š 
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( मीर गमरू का प्रस्थान ) 
मीर सहिसा-हमें sa और आगे बढ़ना चाहिए ! 
( सबका प्रस्थान ) 
[ पट-परिवर्तन ] 
दूसरा दृश्य 

[ स्थान-महाराव हम्मीर का श्रंतःपुर | समय--संध्या | . 
हम्मीरसिंह अकेले चिन्ताग्रस्त घूम रहे हैं | Š 
हम्मीर--सब गये | एक-एक कर के सब गये | किन्तु मेरा चत्रियल| 
का अभिमान अब भी शेष है| राजपूती की आन पर एँसते-खेलते मे 
परिवार चढ़ गया | एक फलता-फूलता राज्य सवनाशा की ज्वाला में 
जल गया । तो क्या में हार मान a? संघि कर लूँ ? adaa! š 
| चोहान-कुल को कलंकित न होने दूँगा । अमी मुखे अपने वाह 
x बल पर विश्वास है। अभी मुझमें शत्र से लोहा लेने का होपल्ा f 
बाकी Š | त्रिलोचन का तीसरा नेत्र मेरी तलवार में समा गया है| I 
हम्मीर की तलवार रात्र-सेना को खेत की तरह काटेगी | li 
( सुरजनसिंह का प्रवेश ) i 
पुरजन--( अभिवादन करके ) महाराव, सर्वनाश हो गया ! | 
हम्मीर--जानता हूँ सुरजन ! दोनों कुमार वीर-गति पा गबे।| 
उन्होंने चौहान-वंशा की आन रख ली सुरजन / वे महाकाल | 
` साँति संहार करते हुए महाशून्य की गोद में सो गये | | 
( मद्दारानी का प्रवेश ) का 
ग्रहारानी--त्या कुमार वीर-गति पा गये ? a 


ow] तीसरा अंक l u? 
` रहा है | मुझे डर लगता है, आपकी आँखों में आँसू नहीं है। ` 


महारानी--अभि-पुत्रियाँ आँपू नहीं बहाती | मुझ जैसी सौभाग्य- 


| शालिनी नारी कोन होगी ? R पुत्रों ने देश की मान्ता के लिए,. ` 


` राजपूती आन के लिए, अपने mgt की बलि चढ़ा दी है | 
| पुरजन--आपको g: नहीं होता महारानी ! आपका feet 


महारानी--पत्थर का है। लेकिन इस पत्थर के भ्रन्तस्तल में ` 


. भी पानी Š आाणों में आज भयङ्कर तूफान उठ रहा है | ज्वालामुखी” 
x जल रहा ë | ) 
i ( राजकुआरी का वीर वेश में नंगी तलवार लिये प्रवेश ) 
|, राजकुमारी--माँ, में युद्ध करने जाउँगी। माई के हत्यारों को" 
काल के गाल में पहुँचाऊँगी | 
भहारानी--मैं तो समझी कि मेरा एक कुमार लोट आया है |: 
` वाह वेटी ! तू इस वेश में केसी शोमा देती है! (हृदय से लगाती हैं)" 
सुरजन--महाराव, क्या अब भी संधि का समय नहीं आया £ 
हम्मीर--संघि का समय | इतने aaz के पश्चात्‌ भी केवल 
अपमान को गले लगाऊँ सुरजनसिंह ! चाचाजी की, दोनों FART 
की और हमारे हज़ारों सैनिकों की श्रुति देने के वाद, अब में 
आत्मरक्षा का ग्रयत्न करूँ | fae है इस भावना को l 
( चपला का संन्यासिनी के वेश में प्रवेश ) 
राजकुमारी--आ गई हो बहन / ठीक समय पर आई | हमः 
वीरांगनाएँ अब श्र पकड़ेंगी | 


पड़ती हो | लेकिन बहन, ये. आँखें पुकार-युकार कर कह रही हैं, वहाँ: 


मे 


 चपला--वाह राजकुमारी, तुम तो आज साज्ञाव कातिकेय जन 


š CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri Ko 
Ba ` 


———— 


५9 आहुति [ दूसरा ` 
विनाश नहीं निर्माण निवास करता है | 


E S L AI Ann 


हम्मीर--चपला, मैंने सारे देश का विनाश करा दिया | 


चपला--कहाँ महाराव ! देश में तो कोई ऐसा व्यक्ति नहीं जो | | 
महाराव पर यह आरोप लगाता हो | जले हुए ग्रामों के MSR, | 


दिवंगत सैनिकों के tae? ओर रणाथंमोर की खून से MT भूमि, 
सब पुकार-पुकार कर कह रहे हैं-महाराव | आपने देश में प्राण 
डाल दिये Ë | यह साँसों की घड़कन ही तो जीवन नहीं है, त्रिय 


का तेज ही ज्ञत्रियों का जीवन है | आत्म-सम्मान के लिए आरण देना | 
| 


न्ही मानव का जीवन है | 
हस्मीर-महिमाशाह का समाचार नहीं मिला सुरजन ! 


चपला--उनका समाचार मैं जानती हूँ महाराव ! वे भी लड़ते- | | 


'लड़ते शहीद हो गये | 


महारानी-सच, वह सचा मुसलमान ईमान पर कुरबान हो गया | | 
चपला--अकेला ही नहीं | राजकुमारों की मृत्यु के वाद मीरं | 
पागल हो गये | Aaga तलवार चलाते हुए वे दुश्मन की फीज सें | 
*घुस गये | उनका भाई मीर गभरू सामने आया | दोनों मस्व हाथियों | 
की तरह उलक गये | लड़ते-लड़ते दोनों भाई एक दूसरे पर छुड़क | 


-गये ओर पास ही दोनों भाई चिर-निद्रा में सो गये | 


eA दोनों पठान मनुष्यता को अमर कर गये | जो अपने 
"मित्र के लिए अपने भाई की गरदन पर तलवार चला सकता था, वह | 
बया साधारण मनुष्य था ? सुरजन, महाराव ने UJAR पहचानते | 


A घोखा नहीं खाया | 


2 


सुरजन--लेकरिन अब तो युद्ध जारी रखने का कोई कारण नहीं 
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रहा | fr महिमा के लिए यह विष्वंस-चक्र चला था, अब इसे 
oe x जाना चाहिए । हमारे देश ने, हमारे राजा ने और राजपूत 
hn s का परिचय दे दिया है। मैं आपके हित- 
Fe CN ! पुरजन, अब हित-विंतन Har t जो मेरे 
शारा का सहारा था, वही चला गया | तुम समझते हो मीर महिमा 
š Tele हो जाने से हमारा कतव्य समाप्त हो गया | हम्मीर ऐसा 
नहीं सोच कता | रणथंभोर यदि शरणागत की रक्षा करने में समर्थ | 
Í न हो सका पो उसके लिए बलि होने का साइत तो कर ही सकता 
है । संधि पर इस युद्ध की समाति नहीं है | (महारानी से) महारानी ! | 
महारानी--प्रणेश्वर | | 
हम्मीर--अब तुम्हारे तेज को प्रकट करने का समय आ गया Š | 
महारानी--में समझती हूँ Garage ! जोहर की जाला हमारी 
अतीक्षा कर रही है | चोहान-कुल का गौरव waqaq रहेगा महाराव ! 
.. जोहर की लपटों से चोहानों के म्राणों में प्रलयकारी ज्वाला प्रज्लित 
होगी | 
हम्मीर--तो कल हम वीर-बत लेंगे | कल अंतिम युद्ध होगा | 
केसरिया TA पहन कर हम बाहर निकलेंगे | तुम चिता तैयार कर 
रखना | यदि हम विजय पा कर लोट आये तो जोहर की आव- 
JIEN न होगी, अन्यथा महाग्रकाश में मिल जाना | 
महारानी--आपकी आज्ञा का पालन होगा | 
हम्मीर--चपला, तुम ग्राणों को प्रज्वलित करने वाल्ला गीत 
QUA | अन्तिम गान सुन कर हम यहाँ से विदा खें | 


` CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


७६ आहुति , E दूसरा 
oT 


चपला--गीत मैं सुनाऊँगी; लेकिन एक बात पूछू, महाराव, 
जौहर और बीर-ब्रत क्या इस युद्ध को समाप्त कर देंगे ? जाइर की 
जाला में जो देवियाँ qeq हो जाएँगी, AAT पालन करते हुए जो 
अवशेष राजपुत्र समाप्त हो जाएँगे, उनकी स्मृति क्या भविष्य में युद्ध 
की ज्वाला न मडका देगी.? उस युद्ध का नेतृत्व करने के लिए देश 
को कोई आश्रय चाहिए । राजा चाहिए । 
. हम्मीरमुझे माँगती हो ? 
चपला--इतना बड़ा अधिकार मुझे नहीं है | में कुमार अक्षयसिंह' 
की भीख माँगती हूँ | अभी वे बालक हैं | चोहान-कुर्ल के एकमात्रः 
दीपक हैं | उन्हें में अपने अंचल में छिपा कर ले जाऊगी | 
हम्मीर--देश स्वयं राजा का चुनाव कर लेगा | 
चपला--लेकिन बालक की बलि चढ़ाना निद्यता है | FAT 
कुमार को | राजकुमारी, कहाँ है तुम्हारा भाई ° 
राजकुमारी-में बुलाती Ë | ( प्रस्थान ) 
महारानी-हाँ, अव अपना गीत सुनाओ | 
चपला--इस शोक के समय ° x 
हस्मीर--अब हम सुख-दुःख के पार पहुँच चुके हैं | तुम गाओ | 
चपला / | 
चपला-- गाती है ) 
जाग पड़े जौहर की जाला | q 
अपनी तलवारें चमकाने , aa I 
बलि के पथ पर होड़ लगाने , 
जाते हैं माँ के दीवाने, 
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iii ii कक 
RR पीने जीवन-प्याला | X 
जाग पड़े जोहर की जाला । 
जब तक जीना आन न खोना , 
रजपूती की शान न सोना, 
जन्म-भूमि का मान न सोना , 
करना कमी न यश-पट काला | 
जाग पड़े जोहर की ज्वाला! 
पहन-पहन केसरिया वाना, 
गते हुए युद्ध का गाना, 
: आज वीर ब्रत सब ने ठाना, 
तुम भी पहनो लाल दुशाला | 
जाग पड़े जोहर की ज्वाला । 
( राजकुमारी का अक्षयसिंह के साय प्रवेश ) 
महारानी-नेटा, आज से यह तुम्हारी माँ हैं | तुम्हें अभी जाना 
grn | 
अक्षय--कहाँ ! 
चपला--संसार के युद्ध-क्षेत्र में | कितना उत्तरदायित्रपूर्ण ay) 
आज मैं अपने उपर ले रही हूँ ! परमो, मुखे इस मधुर मार को वहन | 
करने की शक्ति दो | | 
( चपला ओर कुमार का प्रस्थान ) 
हम्भीर--अब हम लोग कल के ब्रत का प्रबन्ध करें | 
( सब का प्रस्थान ) 
[ पट-पंरिवतन ] 


` 
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तीसरा दृश्य 
[ अलाउद्दीन अपने डेरे में मसनद से टिका बैठा दै। जमालखोँ' 
तथा न्य सैनिक अधिकारी बैठे हैं । ] 

अलाउदीन-मीर गभरू के मारे जाने का मुझे बहुत अफसोसः 
> | यह लड़ाई हमें बहुत महँगी पड़ी | मुझे तो इस बात में शकः 
है कि हम एक साल ओर लगे रहें तब भी हम्मीर पर काबू पा 
सकेंगे | हमारी आधी से ज़्यादा फोज ज़ाया हो चुकी है | दिल्ली सें 
यहाँ तक Aa लाने में और रसद का इन्वज्ञाम RI में हमारा 
खज़ाना भी खाली हो चला Š | 


जमाल-मीर महिमा के लिए आप आये थे, सो वह तो अपने 


भाई की तलवार का शिकार हो चुका ë | अब हम विना अपनी' 
इज़्ज़त पर घब्बा लगाये वापस दिल्‍ली लोट सकते हैं | 

अलाउद्दीन--लेकिन इससे तो मेरा बनाया हुआ सारा नक्शा 
बदल जायगा ! wqii तो वह जगह है जहाँ बैठ कर में 
सारे राजपूताने को जीतना चाहता हूँ | 


जमाल--लेकिन रणथंमोर को जीतना आसान नहीं है यह आज' | 
तक का तजरबा हमें बता चुका है | क्या हम अपनी ताकत SP 


नहीं कर रहे ! इन्हीं दिनों अगर अफगानिस्तान के रास्ते से कोई 
हमला कर दे, तो जब तक फोज यहाँ से वहाँ तक जाय, वह दिल्ली 


अलाउद्दीन--पलट सकता Š | इसमें कुछ शक नहीं कि उस' į 


तरफ़ से हमला होने का हमेशा डर बना रहता है | ऐसी हालत में 
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बहुत दिनों तक कहीं अपनी ताकत को अटकाये रखने. से JETE” 
होने का डर है। शायद हमें रणथंमोर का घेरा उठाना ही पढ़े | 
( एक सैनिक का प्रवेश ) 

सेनिक--(कोनिंश कर के) एक राजपूत सरदार बादशाह सलामतः 
से मुलाकात की अजे कर रहा Š | 

अलाउद्दीन--यहीं भेज दो | 

( सैनिक का अभिवादन कर के प्रस्थान ) 
अलाउद्दीन--अब आप लोग आराम करें | 
4 ( सब का प्रस्थान ) 

अलाउद्दीन--इसमें WH नहीं किं हम्मीर के भी चुने-चुने सरदार 
मारे गये | राजकुमार शहीद हो गये | लेकिन फ़िर भी वह किले के 
भीतर बेठा है। उसे इतनी अच्छी तरह से सामना करते देख कर- 
दूसरे राजाओं को भी हिम्मत होगी कि दिल्‍ली की बादशाहत (के 
खिलाफ सर Tort | ऐसी हालत में सुलह कर के वाप्रस लोट जाने' 
में ही होशियारी R I 

( सुरजनसिंह का प्रवेश और अभिवादन करना ) 

अलाउद्दीन--ओहो, आप हैं ठाकुर सुरजनसिंह | में दिल में आपः 
ही को याद कर रहा था | कहिए गढ़ के क्‍या हाल हैं ! अभी तक.. 
आपने वादा पूरा नहीं किया | क्या अब मी महाराव सुलह करने को ' 

- तैयार नहीं ? 
` सुरजन--संधि शब्द का उच्चारण महाराव पाप समसते हैं। 

लेकिन मैंने ऐसा चक्र चलाया है कि बादशाह को बिना अधिक 
miq किये, बिना अधिक श्रम किये ओर बिना अधिक व्यय किये 
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f गढ़ हस्तगत हो जावे | 


अलाउद्दीन--सच / अच्छा. यह तो बताओ आज गढ़ पर ये 
-दीये क्‍यों जलाये गये ë ? 
सुरजन--आज वहाँ उत्सव मनाया जा रहा Š | | 
अलाउद्दीन--दोनों कुमारों की आज ही मोत हुई है ओर गढ़ में. 
उत्सव मनाया जा रहा है | आप यह क्‍या कहते Š ? 
सुरजन-कुमारों के वीर-गति पाने से महाराव को शोक नहीं 
¿E| i 
अज्ञाउद्दीन--हमारी फीज के सिपहसालार TR के मारे जाने 
से खुश हो रहे ë ? 
सुरजन-नहीं, वे अपनी संपूणा अवशेष शक्ति से अंतिम युद्ध 
करना चाहते Š | मोत का आलिंगन करने के पहले जीवन का | 
MIG ले रहे हैं | गढ़ के वचने की अब उन्हें कोई आशा नहीं | 
-रही | ओर मैने महाराव को यह वात जँचा दी है कि qik 
-का घन-कोष समाप्त हो गया है। ऐसी स्थिति.में अब वे ग्राणों कै | 
` हुति देने को अस्तुत हैं | i 
अलाउद्दीन--सच / तब तो मेरे पौ बारह Š | मेरी क्रिस्मत 
"जाय पड़ी है | भाई, में तो आज वापस जाने की बात सोच रहा था। | 
आपने मेरे मुर्दा जिस्म में जान फूँक दी । आज हम मी जलसा 
-मनाएगे। घुरजनपिंह | आज में आपको रणथंभौर का राव वनाऊँगा। 
आपको गाना सुनने का शोक है न राव 1 में अपनी बाँदी को मेज़ता 
हैं | आज रात आप यहीं आराम करें | 


( अलांउद्दीन का प्रस्थान) 
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sms 0 5 UTA का महाराव TT! मेरा Ra आज 
काँग रहा है | में क्‍या करने जा रहा Ë | महाराव बनने के लिए 
अपने देरा को रात्र के हाथ में सौंपने का पढ़यन्त् कर रहा FI 
महाराव की लाल-लाल आँखें सामने चमकती हुईं नज़र आती 
š! fra जन्म-भूमि की मान-रक्षा के लिए महाराव ने चाचाजी की 
आर दोनों कुमारों की बलि चढ़ा दी, स्वयं भी राज-बलि चढ़ाने को . 
प्रस्तुत हैं, ओर महारानी ज्षत्राणियों के साथ जौहर की जाला को 
पवित्र करने वाली हैं, उत्तर विदेशी की Ora में में राज्य 
करूंगा / 4 
> ( बिजली की तरह तीब्रगति से चपला का छुरी लिये हुए प्रवेश ) 
चपला--राज्य करोगे ? युरजन | ( सुरजनसिंइ की छाती में छुरी 
ओंक देती है |) पिशाच / जन्मभूमि के Ree षडयन्त्र करने की 
यही सज़ा है | 
सुरजन--(लिट जाता है) आह / कौन ? चपला | चपला, तुमने 
JÈ वचा लिया | में GATA पर कलंक लगाने चला था | तुमने 
मेरे पामर ग्राणों को बेशर्मी का जीवन जिताने से बचा लिया। अब 
` मैं कुछ घड़ी का मेहमान हूँ, तुम तुरन्त यहाँ से माय जाओ | 
चपला--हाँ, जाने का प्रयत्न करूंगी | राजकुमार अक्षय का 
भार FAR Ql रात के अंधकार में आपको चोर की तरह इधर 
' आते देख कर मुके संदेह हुआ था, इसलिए मैं चली w | रख 
shi की चिन्ता तो समय स्वयं कर Qi, मुखे तो केवल क्षत्रियल 
` अचिन्ता थी। मुखे खुशी है कि मुखे सफलता मिली | अब में 
बाती Ë | ( अस्थान ) 


GC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
क 


Ma Gs 


=? -आहुति 


रजन--पानी | ओह, यहाँ एक Ye पानी (ट पानी देने बाला मी नकी वाला भी : 
> | देश-द्रोही को ऐसी ही मोत मिलती है | | 
( हाथ में शरान का प्याला लिये नर्तकी का तान छेड़ते हुए प्रवेश) x 
नकी मैं भर कर लाई प्याला » 
q बन पी कर मतवाला | 
Cadet की सुरजन पर निगाह पढ़ती है। वह चौंक पड़ती दै। | 
हाथ से प्याला छूट जाता है और बह खून ! खून IP 
चिल्लाती हुई भाग जाती दै। ) । 
( अलाउद्दीन का प्रवेश) ¢. | 
अलाउद्दीन- क्या है ! ( सुरजनसिंद को देखकर ) FE क्या? | 
खून l! चौकीदार ! चौकीदार l! | 
| ( एक चौकीदार का प्रवेश और अभिवादन करना) | 
अलाउद्दीन-ले जाओ इसे | HUH के आगे डाल दो। oe 
( चौकीदार सुरजनसिं को घसीट ले जाता |) ` 
अल्ाउद्दीन--कैसी हैरानी की बात है ! मेरे डेरे में खून | मेर 
नाक के नीचे Í ( प्रस्थान ) 
[ पर-परिबतंन ], 
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(| चौथा दृश्य 
[ स्णयंभौर ag की दीवार पर महारानी देवल और राजकुमारी | 
चन्द्रकला शृङ्गार किये हुए प्रवेश करती हैं | J 
s राजकुमारी-मों, संध्या हो चली | युद्ध का कोई समाचार नहीं 
fira | में समाचार लेने जाडं t 
महारानी -हम थोड़ी देर ओर प्रतीक्षा करेंगी बेटी ! हमारी 
` विजय adaa तो नहीं है, लेकिन sqa) आशा बहुत कम है। 
हमारी विजय तो, हमारे आत्म-बलिदान में ही है | 
राजकुमारी—माँ, जोहर में जलने के बजाय युद्ध-भूमि में क्यों न 
चल ? क्या हम्र कुछ भी नहीं कर सकतीं ? : 
. महारानी--बेटी, हमारी शक्ति सैनिक्रों को जन्म देने में, उन्हें 
' शक्तिशाली वनाने में है । सारे संघार को हम प्रकाश देती Ë | हम 
 शात्मदान AR आत्म-बलिदान के द्वारा अत्याचार से युद्ध करती हैं | 
| इम दूसरों को मार कर अपने देश को लतन्त्र नहीं करती | हम तो 
l जयं अपनी बलि दे कर देशा के ग्राणों में नवजीवन Geet Š | 
6 (सुन्दर वज्राभूषणों से सज कर अनेक क्ष॒त्राणियों का प्रवेश) 


'  महारानी- हमारा युद्ध करने का यही तरीका है | हमें अपने देश, 
ह और जाति से कितना प्रेम है, केवल यही प्रमाणित करना हमारे 
fae पर्याप्त 2) बलिदान स्वयं अपना कार्ये करता है | हिंसा का 
Rya अस्थाया है, !केन्तु आत्म-लि का परिणाम अजर-अमर है। 
F भ्राज क्षत्रांणियों में जो तेज wat है, यह उनकी मॉजहनों के 
' आरचर्यजनक आत्म-त्याग के कारण ही है | जोहर की जो खपट 
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c? wee [9 [ wae 
ˆ आकाश को छूने बढ़ती हैं, वे HEMI रूप से युग-युग तक जलती 
रहती हैं | 7 af 
एक कज्षत्राणी-महारानी जी ! वह देखिए, वेः किसके fren 
हैं! निशानों के पीछे किसकी सेना है ! | 
महारानी--ये निशान तो शत्रु के हैं । ज्ञात होता है, सभी s 
पुत्र रणभूमि में सो गये | उन्होंने अपना वीर-ब्रत पालन कर लिया 
इसके पहले कि रात्र-सेना यहाँ तक आ पाये, हमें जोहर की = 
अज्वलित करके उसकी गोद में जा बैठना चाहिए | " 
एक ज्ञत्राणी--हम अस्तुत हैं | A 
महारानी--जिसे संसार का अब भी कुछ मोह वाकी हो, ज. 
मृत्यु ते डरती हो, जो आग की adi को सहने में समथन हो, व 
अब भी अपने जीवन की रक्षा का प्रयत्न कर सकती Š | में gaye 
लिए गढ़ से बाहर पहुँचाने का TAT करा दूँगी | ln 
दूसरी PUY fq के अंश को nfa में प्रवेश करते समन 
कष्ट कैसा ? लज्जा-जनक जीवन व्यतीत करने से अधिक्र कष्ट 
स्थिति क्या हो सकती है ? तिसपर महारानी जी, हम लोगों के fq : 
पुत्र भाई तो एक-एक कर के देश के लिए वलि हो चुके | wq. gag 
लिए आकषण ही क्या है ? रात दिन वियोग की जाला मे जलने iw 
तो जोहर की जाला कहीं अधिक शीतल है ! ( 
महारानी--इस जौहर को अन्तिम आश्वय-के रूप में नहीं, बलिँ 
जीवन-धमं के रूप में अपनाना चाहिए | जब तक हमारे हृदय x 
ज्वाला को आलिंगन करने की RYT अंतरात्मा से नहीं उंठेगी, mü 
तक हमारा बलिदान व्यथ होगा | 
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ती पहली qaq है महारानी जी! जोहर तो हमारा. 


sira qq ë | इत चिता में आग तो Tag है, हम समत्व 
नंको उसके पहले ही जला चुकती हैं | हमारे जोहर की लपटें हमें 
eet BY से भस्म करने लगती हैं, जब हम अपने हाथ से अपने 
रेति पुत्र ओर भाइयों को केसरिया वाना पहना कर रराभूमि की ओर 
pa देती हैं | जोहर की लपटें तो हमारे जले हुए शारीर पर मरहम 
Y तरह लगती हैं । मुसकराते हुए हम अमरत्व की गोद में खेलने 
गती हैं | 

| सहारानी-ङजाओ बेटी, फूल-मालाएँ लाओ | 

F ( राजकुमारी का प्रस्थान ) 

vt भहारानी--वीर-मूसि | आज तुरे हमारा aaqa Š | 
THES रराथंभोर की seri] से दिल्‍ली की सेना qa मात से निरंतर 
पराती रही Š | sa, के सर्वनाशी राख्न हार गये, उससे सैनिक परा- 
मि त हो गये | मुद्ठी भर राजपूतों ने आणों पर खेल कर आज तक गढ़ 
D की ओर रक्षा करते हुए म्ाणों की बलि चढ़ा दी | राजपूतों 


I 


कि Utes ने नहीं, द्रव्य ने घोसा दिया | साधन समाप्त हो गये, लेकिन 
TER पराजित नहीं हुआ |. सम्राद पृथीराज आज भी स्वगे में बैठे 
अपने iai के आत्म-बलिदान ओर शोर से TH हो रहे होंगे। 
K राजकुमारी फूल-मालाएँ ले कर आती हे। महारानी राजकुमारी 
ल से एक-एक माला ले कर क्षत्नाणियों को पहनाती हैं।) 

i. महारानी--वीर माताओ, वीर बहनो, वीर पुत्रियो ! आज हम 
| | एक साथ चिता पर चढ़ कर एक रूप हो जाएँगी | हममे न कोई 
i हैन wt छोटा | संसार को. दिखा दो कि वास्तविक जीवन क्या 
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Š | जब तक जीना, गोरव के साथ जीना, स्वाधीनता को स्थिर aA 
कर जीना | जिस Raad अपने पर बढ़ाये, उस दिन या तो| दिन 
s भस्मसात्‌ कर दें या सतय मस्त हो जाथ ¦ ; 
( चपला का राजकुमार अक्षयसिंद के साथ प्रवेश ) 
चपला--महारानी ! अपने पुत्र को आशीर्वाद दो ! 
( राजकुमार माँ के छूता दै ) es 
--बेटा अक्षय ! जोहर की लपट TZ स्वर मे 7 
ro । आज से जन्मभूमि की गोद ही तुम्हारी माँ होगी|अ x 
कष्ट-सहन हो तुम्हारा भोजन | जिस आन पर ger पिताजी ya 
acer चढ़ा दिया, उत्ती पर तुम भी gç रहना | याद रखना चन) 
सिर कटा देते हें; gaa नहीं l 
अच्य-माँ, तुम मुझे छोड़ जाओगी ? 
महारानी-नहीं बेटा | मेरा शरीर जल कर भरम al 
किन्तु मेरी आत्मा सदा तुम्हारे चारों तरफ मँडराती रहेगी | 
पिताजी की आत्मा भी तुम्हारी आत्मा में निवास करेगी । 
क्षत्रिय मरा नहीं करते। वे चिर अमरत्व में जीवित रहते ë | जो ए| 
दिन राजपुकुट घारण करता दै, दूसरे दिन उसी आनन्द से वह s| 
उतार कर फेंक भी सकता है| शिलाओं पर सो कर मी कमी दे 
न भूलना कि तुम मारत-सम्राट्‌ पृथ्वीराज के वंशज हो, रणथंगीर P 
कीर्ति अमर कर जाने वाले महाराव के पुत्र हो | संपूर्ण झत्रिवल * 
तुम पर आशा निर्भर है। सोपड़ियों में रहते हुए भी यह q ४५ | 
कि तुम्हें राजमहलों ने पाला ë | ARA से घृणा न करना; ए] 
अपने गौरव की ग्रति की: लगन न गोवा देना | हम अपने जोहर 
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ज्वाला ते संपूण देश का हृदय ग्रजलित कर के जा रही हैं। तुम जिस ° 
MRI हाथ में तलवार पकड़ोगे, देश TERT खड़ा हो जायगा | 
जाओ बेटा, तुम्हें हम सभी का आशीर्वाद Š | 
( राजकुमार फिर महारानी के चरण sar है और बहन 
से गले मिलता है ) 

अक्तय--माँ | ( कंठावरोध ) 
स्ह महारानी-नेटा, तुम्हारे अवरुद्ध खर को सुनती हूँ | तुम्हारे 
Th अंतःकरण का निरृचय जानती Ë ! अक्षय ! तुम्हारी कीति 
अक्षय हो। ७ 

अक्षय--मैं कायर की A 

महारानी नहीं अक्षय | यह कायरता नहीं | ध्वंत्तावशेष पर 
तुम्हें नव-निर्माण का कार्य करना है बेटा / साधन-हीन हो कर भी 
पूर्वजों के स्वत्व को प्रात करना Š | 


, चपला--महारानी, फिर आज्ञा" 
महाराची-हाँ बेटी, जाओ | 
( राजकुमार और चपला का प्रस्थान.) 


महारानी जाओ आँखों के तारे / आँखें क्यों बरसना चाहती 
(हैं ! आँखों के मेघ, तुम पानी नहीं, बिजली गिराओ। चलो देवियो, 
अ अब चिता-सेज पर A | 


( सब का प्रस्थान ) 


[reaR] 
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स्थान--रणथंभौर के निकट की तलहटी | महाराव इम्मीर तथा 
अनेक राजपूत केसरिया बाना पहने, खून से लथपथ, हाथों 
में खून से रैंगी तलवार लिये प्रवेश करते हैं। महाराव 
के हाथ में अलाउद्दीन का झंडा है| अर सैनिकों 
के हाथों में भी शत्रु के मंडे हैं। ] 
इम्मीर--गाओ वीरो, विजय का गीत गाओ | 
कुछ सैनिक--( गाते हैं ) 2 
गाओ वीर, विजय का AA | 
हम पर कौन बिजय - है पाता ! 
जो आता वह शीश Tam | 
हम से है यम भी घबराता। 
पहने हम केसरिया बाना। 
गाओ वीर विजय का गाना। 
देखो, यह असि राजस्थानी | 
देखो, इसका तीखा . पानी | 
अमर हो गई आज जवानी। 
व्यर्थ न जाता शीश कटाना | 
याओ वीर विजय का गाना ॥ 
ज्यों ही हम ने आँख तरेरी 
खेत छोड़ कर भागे वैरी, E 
उनकी करने चलो अहेरी, | 
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सफल हुआ है जग में आना | 
गाओ वीर विजय का TRL ॥ 

हस्मीर--निश्चय ही आज हमारा जन्म लेना सफल हो गया | 

मास की लंबी, कष्टकर और भयंकर लड़ाई के बाद हमारी साध 

(री हुई है । 

एक र।जपूत--महाराव, आपके सामने कौन टिक सकता Š t 


बजय का संदेश मिल गया था | आपकी छत्र-छाया में अनेक युद्ध 
Hš महाराव, ghia ऐसा युद्ध तो अपने जीवन में कभी न देखा न 
पुना | 3a जन-समुद्र में आप तो तीर की तरह घुस पड़े। मला, 
(म आपका अकेला जाने देते / हमारे प्राणों में बिजली दौड़ गई, 
हिम भी आपके साथ ही घुसे चले गये | जा कर सीधा अलाउदीन का 
हाथी घेर लिया | 

हम्मीर--मेरे दिल की Ret रह गई | महावत उत्तके हाथी 


एप्राय शक्ति पर आक्रमण करने को आवेगे | 
gau राजपूत--जों होगा देखा जायगा। आज का डु तो उन्हे 
तक याद रहेगा | बादशाह को भागते देख कर उसकी सेना 
एन आदि छोड़ कर भाग खड़ी हुई | a 
| , au राजपूत--महाराव, ये निशान अब हमें इनाम में मिल 
? t 
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ITH आशा हो या न हो, हमें आज प्रभात की किरणों में ही | 


हस्मीर--ये निशान ही नहीं, बहुत कुछ | भरे किले के भीतर ये | 


Eo आहुति 


हलपटें कैसी | ज़रा अपनी तुरही बजाओ। 
( wa सैनिक तुरदी बजाता है ) 
एक राजपूत--आकारा में sŠ के बादल छा रहे Š | 
हम्मीर--जान पड़ता है, वीरांगनाओं ने जोहर-अत का q 
किया है | हम लोगों की विजय की उन्हें आशा नहीं थी । 
( चपला फा प्रवेश ) ` 
Ë चपला--कोन ! महाराव ! 
इम्मीर-तुम यहा ° 
चपला--मैं छिपे-छिपे कुमार अक्षयसिंह को लेकर जा रही थी" 
कि अपनी तुरही सुन कर मुझे आश्चर्य हुआ | इसलिए इधर आरि 
š | लेकिन महाराव, बड़ा अनथ हुआ | | 
हम्मीर--वीरांगनाओं ने जोहर अत का पालन किया, यही न [पं 
उन्हें हमारे शोय पर इतना अविश्वास था ? | 
छ ` चपला--नहीं महाराव | आपने आगे-आगे शत्रु के निशान कर| 
रखे थे, इसलिए उन्होंने समझा VA की सेना बढ़ी चली आ रही ë; 
सभी राजपूत वीर-गति को ग्राप्त हो चुके हैं | उन्होंने जो कुछ किया 
qe सवथा स्वाभाविक था | 
हम्मीर-निश्चय ही इसमें उनकी कोई गलती नहीं है | उन्हों 
राजस्थान की कीर्ति को चार चाँद लगा दिये हैं | हम विजय के उत्सा। 
[में भूल गये कि छूटे हुए निशानों को आगे रखने से कितना अनर्थ हो 
. सकता है | भगवान्‌ शंकर को जो स्वीकार था, वही हुआ । नियूतिमि 
| के वज्र-लेख के आगे मानव का पराक्रम पराजित हुआ । हमारी AA 
अब हमारे किस उपयोग की ! अब गढ़ के भीतर जा कर क्या होया t| 
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ब संतार में हम लोग बिलकुल अकेले हैं | चलो, वापिस चलो | 


से लोहा लेते हुए सदा के लिए सो जाओ] तियति हमारे विक 
x | ओर फिर एक न एक दिन तो यह स्थिति आनी ही 
I दो दिन पहले आ गई तो क्या चिंता ? चलो फिर हम लोग 
खेल खेले | 
चपला--महाराव | विवेक | - 
स्मीर--विवेक का दीपक बुझ चुका है | महायज्ञ की पूर्णाहुति 
हो gal है| हवन-सामग्री के कुछ कण इघर-उघर क्यों बिखरे रहें ? 
नहें भी बटोर क्रूर यज्ञ-कुंड में डालना होगा | हम लोगों ने अपनी 
ईशान के लिए ala arg कर दिया। हमें किती रकार की 
UM नहीं। रात्र को हमारी शक्ति का परिचय मिल चुका Š | 

सार ने हमारा तेज देख लिया ë | संभव है संसार में ऐसे भी लोग 
हों जो इस संपूर्ण घटना को हम्मीर के हठ का परिणाम कहें। 
र दिशा-व्यापी हाहाकार में शायद महाराव के प्रति अभिशाप का स्र. 


“AY 


चपला--यह आप क्या कहते हैं महाराव | न्याय के लिए आपने 
युद्ध किया, मित्रता के उपर सब कुछ DIR कर दिया | 


z Fii 


a हस्मीर-ऐसे मित्र के लिए जिसने अपने हाथ से अपने भाई का | 


हगला काटने में संकोच नहीं किया | केवल जाति के विरुद ही वह 
Mag नहीं हुआ, अपने आत्मीय के सिर पर भी उसने प्रहार किया । 
elas उसकी खातिर यदि अपने आत्मीयों की बलि चढ़ाई तो 


q 11 


| ( राजकुमार अचय का. प्रवेश ) 


४ 
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SIRS E 

 चपला-तुम भी आ गये ! 

ARAN — WAH खड़ा ग्रतीक्षा करता ? 2 

( पिता के चरण छूता है । ) p 

हम्मीर--अच्छा है वेटा, तुम भी आ गये | अंतिम समय +. | 

तुम्हें हृदय से लगा a! (छाती से लगाते हैं) बेटा, तुम्हें amt i 

का नितांत गरीब बना कर मैं जा रहा हूँ | मुझे क्षमा है ; 

(ata)! | E 

agafin, आप रोते हैं ! मुझे gia समझते है. 

माताजी विदा देते समय नहीं UF | उन्होंने हँस क मुझे आयी. 

दिया था | 2 
इम्मीर--उनकें प्राणों का रुदन उन लपटों की TY 7 

्रतिष्वनित हो रहा है | उनके हृदय का हाहाकार युग-युग TH 

रहेगा । मैं मनुष्य Ë, तुम्हारी माँ भी मनुष्य थीं | यह कैसे हो सका 

है कि वे तुमसे विदा लेते समय रोई नहीं | मैंने तो इतनी दूर रह I i 

उनकी सूखी आँखों के समुद्र को देखा था । भूलो इन बातों को 

. चेटा, तुम संसार में जीना सीखना | कष्टों की आग में कुलसते 

| ` विघाता को कोसना नहीं | रणथंमोर हमारा है, हमारा हो कर wa z 

x * मेरी विजय पराजय में परिणत हो गई | तुम पराजय को विजय š 

> i RQA करना | लो बेटा, यह मुकुट तुम्हारे सिर पर रखता है 

अवमे इस सपज में अपनी आाइपरि, डाने, जाता Ë । | 

| 


इह भरन eme a 
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